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'७फ़धा! शीषक अंग्रेजी निबंध 'इंडियन ऐंटिक्वेरी? में धारावाहिक 
रूप से १९१४ ई० के अप्रेल, मई, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर द्सिम्बर 
तथा १९१५ ईं० के जनवरी से जुलाई तक ओर १९१६ इं० के जनवरी 
तथा जून के अंकों में प्रकाशित हुआ है । 

डा० तेस्घितोरी के इस खोजपूर्ण निबंध के भाषावैज्ञानिक महत्त्व 
पर कुछ कहने की आवद्यकता नहीं है । जेसा कि डा० सुनीतिकुमार 
चाटुक्यों ने अपनी राजस्थानी भाषा' नामक पुस्तक ( उदयपुर, मई 
१२४९ ई० ) में कहा है, “पुरानी राजस्थानी उद्चारण-रीति, रूप-तत्त्व 
ओर वाक्य-रीति के पूरे विचार के साथ तेस्सितोरी की आलोचना 
ऐसी महत्त्वपू् है कि इसे राजस्थानी (मारवाड़ी ) तथा गुजराती 
भाषा-तत्त्व की बुनियाद यदि कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी ।” 

डॉ० प्रियसेन ने १९०७ ओर १९०८ ई० में 'लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ 
इंडिया' के दो जिद्दों में राजस्थानी का पहला “वर्णनात्मक व्याकरण! 
प्रस्तुत किया था । उसके सात साल बाद उस भाषा का ऐतिहासिक 
व्याकरण प्रस्तुत करके डा० तेस्सितोरी ने सचमुच एक ऐतिहासिक 
काय किया । जहाँ तक मुझे माहूम हे, इससे पहले आधुनिक-भारतीय 
भाषाओं में से किसी भाषा का ऐतिहासिक व्याकरण' नहीं लिखा 
गया था। इस प्रकार तेस्सितोरी का यह निबंध राजस्थानी का ही नहीं, 
बल्कि भारतीय-आयभाषा के ऐतिहासिक व्याकरण की बुनियाद कद्ठा 
जा सकता हे । 


'पुरानी पदिचमी राजस्थानी के द्वारा तेस्सितोरी ने अपभ्रंश ओर 
आधुनिक भारतीय आयभाषाओं के बीच की उस खोई हुईं कड़ी के 
पुनर्निमोण का प्रयत्न किया है जिसके बिना किप्ती आधुनिक भाषा 
का ऐतिहासिक व्याकरण लिखा दी नहीं जा सकता । निःसंदेह उन्होंने 


२ 


जिन २२ जेन हस्तलिखित ग्रंथों के आधार पर विवेचन किया हे वे 
मुख्यतः गुजराती ओर राजस्थानी भाषाओं का ही आदि रूप प्रस्तुत 
करते हैं, फिर भी उनसे अपभ्रंश-युग के बाद की भाषा के ध्वनि-परिवततन 
गी प्रवृत्तियों पर पूरा प्रकाश पड़ता है । इस दृष्टि से तेस्सितोरी का 
ध्वनि-विचार बहुत व्यापक उपयोग की वस्तु हे । 

जहाँ तक हिंदी के आदि रूप के पुनरुद्धार का प्रइन है, इस निबंध 
में केवल सांकेतिक विचार-स्फुलिंग ही मिल सकते हैं परंतु वे कुछ 
स्फुलिंग ही हिंदी के ऐतिहासिक व्याकरण की समस्याओं पर 
पर्याप्त प्रकाश डालने में समथ हैं। 'प्राकृत-पंगलम्‌” से शब्द्‌-रूप 
चुनते समय तेरिसतोरी ने स्थान-स्थान पर संकेत किया है कि 
इससे पुरानी ब्रजभाषा के रूप व्युत्पन्न हो सकते हैँ। जगह 
जगह पुरानी वेसवाड़ी की ओर भी संकेत हे। इस तरहदद तेस्सितोरी 
की विवेचना-प्रणात्ञी ओर संग्रहीत तथ्यों के आधार पर प्राकृत-प गलम्‌+ 
उक्ति व्यक्ति-प्रकरण, कीतिलता तथा इधर की खोजो से प्राप्त अन्य 
सामग्रियों से 'पुरानी हिंदी? का ऐसा ही ऐतिहासिक व्याकरण प्रस्तुत 
किया जा सकता है जिसकी इस समय अत्यन्त आवश्यकता हे । 

इस न्बंध की ओर मेरा ध्यान सबसे पहले तब गया जब में 
(हिंदी के विकाप्त में अपअ्श का योग? पुस्तक पर काम कर रहा था | 
इसके अनुवाद की आवश्यकता उसी समय महसूस हुईं जो अब 
गुरुदेव आचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन से भ्रस्तुत पुस्तक 
के रूप में पूण हुई है। इसके भाषान्तर तथा लिप्यन्तर की कठिनाइ्याँ 
वही समझ सकता है जो ऐसे अनुवादों के असखिधारा ब्रत का ब्रती 
हे। आशा है, क्वचित-कदाचित स्खलन विद्वानों के रोष की अर भंगिमा 
नहीं, बल्कि सुझाव का कृपा-कटाक्ष प्राप्त करेगा । 

मुद्रण में तत्परता, त्वतवा ओर सावधानी के लिए में 'नागरी 
मुद्रणश/ के अधिकारियों ओर कमंचारियो के प्रति शअश्रत्यन्त 
कृतञ्ञ हूँ । । 

नामदर सिंह 
हृदी विभाग 

काशी विश्वविद्यालय । 
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लेखक-परिचय 


डा० एल्० पी० तेस्सितोरी का जन्म सन्‌ १८८८ इ० में 'इटल्ली के 
उदीने नगर में हुआ था। २१ वर्ष की वय तक उन्होंने य्लोरेंस दिश्व- 
विद्यालय में अध्ययन किया, वहीं से उन्होंने अंग्रजी में एम० ए० किया 
और फिर तुलसीदास की रामायण पर खोजपूरं निबंध लिखकर पी० 
एच० डी० की उपाधि की । 

विश्वविद्यालय से निकलने के बाद डा० तेस्सितोरी ने २३ वष की 
उम्र मे ( १९११ ३० ) मिलान में फ़ोज की नौकरी कर कह्ली। परन्तु 
कुछ ही महीने के बाद उन्होने यह नोकरी छोड़ दी। इस बीच 
उन्होने भारतीय बिद्वानो से सम्पक स्थापित करने का प्रयत्न किया ! 
डा० याकोबी के कहने से उन्होंने भारतीय मे आचाये विजयधमे सूरि 
के पास पत्र लिखा ओर 'पुरानी राजस्थानी” निबंध के लिए कुछ आव- 
इयक पांडुलिपियों मँगवाई' | डा० तेस्सितोरी के मन में भारत आने की 
प्रबल आकांक्षा थी जो अंत में डा० प्रियस्तन के प्रयत्न से १९१७ हं० में 
पूरी हुईं । वे 'बंगाल एशियाटिक सोसाइटी?” में 'बॉडिंक एंड हिस्टॉरिकल 
सब ऑफ़ राजपूताना” के सुपरिटेंडेट नियुक्त किये गए। अपना कारय- 
भार संभालने के लिए डा० तेस्सितोरी ८ अप्रेल १६१४ ईं० को भारत 
आए आर कुछ दिन कलकने रह कर राजस्थान चल्ने गए | 


इसके बाद ढा० तेस्सितोरी का संपूर्ण जीवन राजस्थान में ही बीता । 
बीकानेर को केन्द्र बनाकर वे राजस्थान के गावों का दौरा करते रहे । 
इस तरह थोड़े ही दिनों में बे ठेठ राजस्थानी हो गए। राजस्थान से 
उन्हें माठभूमि का-सा प्यार हो गया। अंत में, जिस मिट्टी से उन्हें, 
इतना प्यार था; उसी की गोद में उन्हें स्थान भी मिज्ञा। राजस्थान 
का जलवायु उनके अनुकूल नहीं पड़ा ओर जुकाम हो जाने के कारण 
१९१८ के शीतकाल मे अचानक उनका देहावसान हो गया। मृत्यु के 
समय उनकी अवस्था केवल ३९१ साल की थी। यो तो अब्पायु में मरने . 
वाले प्रायः सभी लोगों के बारे में कहा जाता है कि यदि वे जीते रहते 
तो न जाने कया करते, किन्तु तेस्सितोरी के बारे में यह कथन जितना 


र्‌ 


सही है, उतना बहुत कम लोगों के बारे में हो सकता है । केबल ५ वर्षों 
में तेस्सितोरी ने जो काम कर दिखाया वह बहुतों के लिए उम्र भर में 
भी सम्भव नहीं है। 

डा? तेस्सितोरी की महत्त्वपूर्ण कृतियों की सुची निम्नलिखित है-- 
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23.7)0, 494-6 ) 
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0प्र[ु०णवा ((70, 0760, 5९05. 398 ) 
सम्पादित ग्रंथ-- 

(१ ) वचनिका राठोड़ रतनसिंहजी री ( रायल एशियाटिक 

सोसाइटी बंगाल, १९१७ ई० » 
(२) बेलि क्रिलन रुकमणीरी ( बह्दी, १९१९ ई० ) 
(३ ) छन्द्‌ राउ जइत-सी रड ( वही, १९२० ईं० )# 


# विस्तृत परिचय के लिए देखिए 'राजस्थानी भारती”, भाग ३, अंक १ 
( अप्रेछ १६५० ), बीकानेर | 
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अस्तावना 


तीन साल पहले जब्॒ फ्छोरंस के 'रीजिया बिब्लिओथेका नेजनाले 
चेंत्राले' ( २०६७ 3709!70/608 'प७20729)6 (९८7४७)6 ) के भार- 
तीय संग्रह में पहले-पहल मुझे कुछ प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के हस्तलिखित 
ग्रथ खोज में मिले, तो मुझे छगा कि इनमें पाए जाने वाले नवीन व्याकरणिक 
रूप नव्य-भारतीय भाषाविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए. अत्यत छामदायक 
हो सकते हैं। परतु जब मैने वह काय अपने हाथ में लिया तथा उन हस्त- 
लिखित ग्रंथों का अध्ययन करने छगा ओर उस भाषा के साथ धीरे-धीरे मेरा 
परिचय बढ़ने छगा, तो मैने देखा कि इनसे उन अनेक व्याकरणिक रूपों की 
नई व्याख्या की जा सकती है जिनकी व्युत्नत्ति का या तो पता नहीं है अथवा 
अभी ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए मैने अपनी प्ववर्ती योजना का 
विस्तार प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी के ऐतिहासिक व्याकरण के रूप में करने 
का निश्चय किया। इसी को आज सवंसाधारण के सम्मुख वतंमान “निबंध' के 
रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ | यह विषय अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आयंभाषा 
के विकास के इतिहास के लिए, अत्यंत महत्त्पूर्ण है। मुझे आशा है कि मेरा 
श्रम भारतीय भाषा-विज्ञान की इस शाखा में रुचि लेने वाले सभी विद्वानों के 
लिए, स्वीकाय होगा । जहाँ तक अपूर्णताओ का सवार है, जो कि इस क्षेत्र में 
ऐसे प्रत्येक अनुशीकन के साथ आगामी अनेक वर्षों तक छगा रहेगा, मैं 
सोचता हूँ फि प्रस्तुत विषय में मुझे क्षमा किए जाने का विशेष कारण है | बह 
यह कि जहाँ तक मुझे मालूम है, नठ्य भारतीय भाषा-विज्ञान के इस महत्त्व 
पूर्ण विषय पर, भारत में कभी गए बिना ही; काम करने का साइस करने वाला 
मै पहला यूरोपीय हूँ | इसरिए मारतवासियों की सहायता से मैं सबंथा वंचित 
रहा, जो कि ऐसे किसी काम के लिए अपरिहाय समझी जाती है। भारत में 
मै कभी नहीं रहा, यह मेरा दोष नही है, क्योकि मेरी यह प्रत्र॒७् अमिलछाषा 
सदैव रही है कि जिन भाषाओं को में इतना प्यार करता हूँ, उनका अध्ययन 
उसी जगह जाकर कहें | यह अभाव केवछ अवसर का ही है, जो कभी-न-कभी 
मुझे अवश्य मिलेगा--इसको सुझे पूर्ण भाशा है | 


अध्याय १ 
भूमिका 


जिस भाषा को मेंने प्रूचीन पश्चिमी राजस्थानी? नाम दिया है और इन 
पृष्ठों में जिसका विवरण देने जा रहा हूँ, वह शौरसेन अपभ्रंश फी पहली 


सन्‍्तान है ओर साथ ही उन आंधुनिक बोलियो की माँ है जिसे गुजरातो तथा 
मारवाड़ी नाम से जाना जाता है। भाषा के इस प्राचीन रूप की ओर सबसे 
पहले श्री एच० एच० श्रुव ने ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने १८८६ ई० में 
मुग्धावबोधमोक्तिक का एक संस्करण प्रकाशित किया | यह ग्रंथ संस्कृत का एक 
आरंभिक व्याकरण है ओर इस पर प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी की एक टीका 
भी है। इसके बाद १८६३ ई० में उन्होने लन्दन की प्राच्य-विद्या-विशारदो 
की अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस के नवें अधिवेशन में 'चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी की 
गुजराती भाषा” शोर्षक निबंध प्रस्तुत किया | लेकिन अपने इस अध्ययन में 
उन्होंने अत्यंत असावधानी दिखाई है; न तो उनका पर्यवेक्षण विश्वसनीय है 
ओर न भाषावेज्ञानिक दृष्टि से यथातथ ही है। इसलिए उनका परिश्रम 
नव्य भारतीय आयंभाषाओं के उद्धव के विषय में खोज करने में विशेष 
लाभदायक नहीं हो सका है। भारतीय भाषा-सवे” जिल्‍द ९, खंड २ में सर 
जाज ग्रिय्सन ने इस विषय पर फिर विचार किया ओर मुग्धावबोधमोक्तिक 
की टीका में प्रयुक्त भाषा का स्पष्ठटम विवरण दिया है। इस पुस्तक में 
अपेक्षाकृत जितने स्वल्प उदाहरण हैं, उन्हें देखते हुए इस विवरण फो यथा- 
संभव पूर्ण कहा जा सकता है। इसकी भाषा को उन्होने “प्राचीन गुजराती? 
कहा है और इसे अपभ्रंश तथा गुजराती के बीच की कड़ी बतछाया है। परंतु 
इसके लिए मैने जो भिन्न नाम अपनाया है, उसका कारण है। इस “निबंध! 
में मैने जिस नई सामग्री का उपयोग किया है, उससे पता चलता है कि कम 
से फम पन्द्रइवीं शताब्दी तक आधुनिक गुजरात के संपूर्ण और आधुनिक 
मारवाड़ के संभवतः अधिकाश भाग में व्यवहारतः भाषा का एक रूप प्रचलित 
था और यह भाषा बिल्कुल वही थी जिसके उदाहरण मुग्धावबोधमोक्तिक 
में मिलते हैं। दुसरे शब्दों में उक्त समय तक मारवाड़ी गुजराती से अछग 
नहीं हुई थी, इसलिए प्राचीन गुजराती जैसे एकांगी नाम की जगह एक ऐसे 


डं 


उपयुक्त नाम की आवश्यकता है जिससे प्राचीन मारवाड़ी का भी बोध 
हो सके |* 

तथ्य यह है कि जिस भाषा को मैं 'प्राचोन पश्चिमी राजस्थानी? नाम से 
पुकारता हूँ, उसमें वे सभो तत्व हैं. जो गुजराती के साथ-साथ मारवाड़ी के 
उद्धव के सूचक हैं और इस तरह वह माषा स्पष्टट; इन दानो की सम्मिलित 
माँ है। यह बहुत पहले ही स्वीकार क्रिया जा चुका है, कि गुजराती और 
मारवाड़ी एक ही उद्गमनस्थल शौरसेन अपभ्रया से उत्तन्न हुए हैं, राजस्थानी 
को पश्चिमी हिंदी से अछग कर उसे अछग भाषा के रूप में रखने का श्रेय 
सबसे पहले सर जाज ग्रिय्तन को है। उन्होंने पहले ही यह मत व्यक्त 
किया है कि “यदि राजस्थानी बोढियो को अब तक किसी मान्य भाषा की 
बोलियो के रूप में विचार करना है ता वे गुजराती की बोलियों हैं ।??३ गुज- 
रातो भर मारवाड़ी की धनिष्ठता मानव-विज्ञान-सिद्धान्त के साथ भी मेल 
खाती है, जैता कि सर जाज ग्रियसंन“ं ओर श्री डी० आर० भंडारकर" ने 
दिखलाया है, इस सिद्धान्त के अनुसार गुजरात और राजपुताना एक ही आर्य 
कब्नी ले--गुर्जरो से आबाद थे | ये गुजर पश्चिमोचर भारत के प्राचीन सपाद- 
लक्ष से चछ कर पूर्वोच्तर राजपुताना में आ बसे थे और फिर क्रमशः पश्चिम में 
फेलते हुए. गुजरात में जा पहुँचे । साथ ही उन्होने अपने देशान्तरण के विभिन्न 
प्रदेशो पर अपनी भाषा भी छाद दी। यही सिद्धान्त राजस्थानी और 
हिमालय, की भाषाओं की एकरूपता के विषय में छागू होता है, जिन्हें 
सर जाज ग्रियसन ने पहाड़ी? नाम से एक समूह में रखा है |६ डा० भगवान 
छाल इन्द्रजी ने अपने “गुजरात का भारंभिक इतिहास** में दिखछाया है कि 
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होता है, सर्वप्रथम सर जाज॑ ग्रियसंन ने मुझे सुझाया । 
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हे 


गुजरात में गुजरो का प्रवेश ४००-६०० ई० के बीच हुआ । जो हो, इतना 
निश्चित है कि सपादलक्ष से गुजर जो भाषा अपने साथ ले आए, शौरसेन 
अपभश्रंश के निर्माण में उसका मुख्य हाथ है। 

शोरसेन अपभ्रंश के बारे में अब तक हमारी जानकारी मुख्यत३ हेमचन्द्र 
प्राकृत व्याकरण ४।३२६-४४६ सूत्रों के उदाहरणो और नियमों पर आधारित 
है। हेमचन्द्र १२ वीं शताब्दी ईस्वी ( सं० ११४४-१२२८ ) में हुए ये और 
स्पष्ट है कि उन्होंने जिस अपभ्रंश का परिचय दिया है, वह उनसे पहले की 
है, इसलिए इस प्रमाण के आधार पर हम हेमचन्द्र-बर्णित शौरसेन अपभ्रै॑श की 
पूववर्ती सीमा कम से कम १० थी शताब्दी ईस्वी रख सकते हैं। और 
प्राकृपपंगल का ज्यों ही वैज्ञानिक संस्करण सुलूम हो जायगा, अपम्रंश्ञ के 
परवर्ती इतिहास-संबंधी भी पर्याप्त सूचनाएँ मिलने की आशा है। इस ग्रंथ 
के कुछ अंश का पाठ-संग्रह सीगफ्रीड गोल्डश्मित ने किया है, ओर पिशेल 
ने अपने प्राकृत व्याकरण में उसका उपयोग भी किया है। उससे यह स्पष्ट 
है कि जिस भाषा में पिंगल-सूत्र के उदाहरण छिखें गए हैं, वह देमचन्द्र के 
अपभ्रश से अधिक विकसित भाषा की अवस्था का पता देती है। इस परवर्ती 
अपभ्रंश-अवस्था की केवछ एक, किन्तु सच्रसे महत्त्वपूण विशेषता के उल्लेख 
तक ही अपने को सीमित रखते हुए मै वर्तमान करमेंवाच्य का रूप उद्धत 
कर सकता हूँ जिसके अत में सामान्यतः--इंजे ( <इज्जइ ), आता है | 
इससे पता चलता है कि व्यंजन-द्वित्व के सरलीकरण तथा पूववर्ती स्वर के 
दार्घीकरण की प्रकिया आरंभ हो गई थी। अपभश्रंश की तुलना में आधुनिक 
भाषाओं की यह मुख्य ध्वन्यात्मक विशेषता है ओर इसका आरंभ चौदहवीं 
शताब्दी से बहुत पहले ही हो चुका था। यह वह समय है जब तक अथवा 
जिसके बाद प्राकृत-पंगल्ल का अंतिम संग्रह-काय रूगभग समाप्त हो गया 
प्रतीत होता है ।* क्योकि इस ग्रंथ में यद्यपि विभिन्न छंदो के उदाहरण के 
लिए कुछ ऐसे पद्म उद्धृत हैं जो चोदहवी शताब्दी से पुराने नहीं हो सकते 
फिर भी यह स्पष्ट है कि यही बात अन्य सभी पत्मों के लिए छागू नहीं हो 
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सकती | पिंगल-अपभ्रंश फो फिसी भी तरह उस भाषा का प्रतिनिधि नहीं 
कटा जा सकता जो प्राकृत-पेंगल की रचना के समय बोल-चाल में प्रचल्ति 
थी, बल्कि वह एक ऐसी भाषा को रूढ़ रूप है जो पहले ही छगभग मृत हो 
चुकी थी ओर केवल साहित्य-रचना के लिए प्रयुक्त होती थी | व्यावहारिक 
निष्कर्ष यह है कि हमारे लिए प्राकृत-पेंगल की भाषा हेमचन्द्र के अपभ्रंश 
भोर आधुनिक भाषाओं की आर॑म्मिक अवस्था के बीच वाले सोपान का 
प्रतिनिधित्व करती है ओर इसे दसवीं से ग्यारहवीं अथवा संभवतः बारहवीं 
शताब्दी इंस्री के आस पास की भाषा कहा जा सकता है | 

विफास-क्रम से इसके बाद इस भाषा की वह अवस्था आती है, जिसे 
मैंने प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी कहा है। परन्तु यह ध्यान देने की बात है 
कि पिंगल अपभ्रंश उस भाषा-समूह का शुद्ध प्रतिनिधि नहीं है जिससे प्राचीन- 
पश्चिमी-राजस्थानी उत्पन्न हुईं है; बल्कि उसमें ऐसे अनेक तत्व हैं जिनका 
आदि स्थान पूर्वी राजपूताना माद्म होता हैं और जो अत्र मेवाती, जयपुरी 
और माछवी आदि पूर्वी राजस्थानी बोलियो तथा पश्चिमी हिन्दी में विकतित 
हो गए हैं। ऐसी पूर्वी विशेषताओं में से मुख्य है संब्ंध-परसर्ग कड का 
प्रयोग, जो प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के लिए. सवंथा विदेशी है ओर यहाँ 
तक कि आज भी गुजरात ओर पश्चिमी राजपूताना की बोलियों में एकदम 
ग़ायत्र है। इसके विपरीत पूर्वी राजस्थानी बोढियो तथा पश्चिमी हिंदी में 
इसका व्यापक प्रचलन है। इसलिए अपभ्रंश से प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
का उद्भत्र दिखाने के छिए प्राकृत पंगल्ल की भाषा केवल परोक्षतः उपयोग 
की वस्तु है। प्राकृत-पंगल् की भाषा की पहली सन्‍्तान प्राचीन-पश्चिमी 
राजस्थ।नी नहीं, बल्कि भाषा का वह विशिष्ट रूप है जिसका प्रमाण चंद की 
कविता में मिलता है ओर जो भलीमाँति प्राचीन पश्चिमी हिन्दी कही जा 
सकती हैं| पिंगल अपभश्रश के साथन्‍साथ इस भाषा की एक विशेषता है 
सामान्य वतंमान काल के लिए. वर्तमान क्ृदन्त का प्रयोग । अब तक जो 
प्रमाण प्राप्पय हैं उनके आधार पर यह सभव नहीं है कि प्राचीन पश्चिमी 
हिंदी की पश्चिमी सीमा प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी की पूर्वी सीमा निर्धारित 
की जा सके | परंतु बहुत संभव है कि जिस युग से इस समय हमारा अमि- 
प्राय है, प्राचीन पर्चिसी हिंदी आज की अपेक्षा पश्चिम की ओर अधिक 
फेली हुईं थी और उसने कम से कम आधुनिक पूर्वो राजस्थानी के क्षेत्र का कुछ 
भाग अधिकृत कर लिया था। यह इतनी दूर तक फेछ गईं थी कि 
प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी की सीमा ही इसकी सीमा हो गई या ये दोनों 


ह 


किसी मिश्रित मध्यवर्ती बोली के रूप से कुछ अछग रह गईं थीं--यह में 
निश्चयपूवक नहीं कह सकता | फिर भी इनमें से द्वितीय विकल्प के पक्ष में 
मेरा झुकाव है। यदि इस मध्यवर्ती माषा का अस्तित्व था तो उसे प्राचीन 
पूर्वी राजस्थानी पुकारना तथा जिन बोलियों फो आजकल ढुढारी या जयपुरी 
की सामान्य संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है, उनका प्राचीन प्रतिनिधि 
समझना उचित होगा । संभवत; इस प्राचीन भाषा के कुछ प्रमाण सुरक्षित 
हैं, लेकिन जब तक वे प्रस्तुत नहीं किए जाते तब तक इस विषय को हम 
विचाराधीन ही रखते हैं। परन्तु हम यह मान सफते हैं कि पूर्वी राजपुताना 
की प्राचीन भाषा--वह प्राचीन पूर्वी राजस्थानी हो चाहे प्राचीन पश्चिमी 
हिंदी--मूल रूप में गुजरात और पश्चिमी राजपुताना की भाषा की अपेक्षा 
गंगा द्वाब की भाषा के अधिक निकट थी। फ्छोरेंस के रीजिया बविब्लि- 
ओथेका नेजनाले चेंत्राले के भारतीय पांडुलिपियो के संग्रह में मुझे रामचन्द्र 
के पुण्यक्नावक-कथा-कोश के जयपुरी रूप का एक अंश प्राप्त हुआ है। 
इसकी भाषा; यद्यपि, मुश्किक से २०० या ३०० वर्ष पुरानी होगी, फिर भी 
यह ध्यान देने योग्य बात है कि आधुनिक जयपुरी की अपेक्षां पश्चिमी 
हिंदी से समानता रखनेवाले तत्व इसमें अधिक हैं । 

इस प्रसंगान्तर के बाद अब में फिर अपने विषय का सूत्र पकड़ता हूँ । 
प्राचीन-पश्चिमी राजस्थानी की उन मुख्य विशेषताओं को समेठ कर दो में 
इस प्रकार रखा जा सकता है जिनके द्वारा वह एक भोर अपभश्रंश से अलग 
हो जाती हे और दूसरी मोर आधुनिक गुजराती और मारवाडी से;-- 


१. अपश्रंश के व्यंजन-द्वित्र का सरलीकरण ओर पूववर्ती स्वर का प्रायः 
दीघीकरण हो जाता है, जैसे--- 

अप० अज्ज >प्रा० प० रा० आज्ञ ( दशह?" ६); 

अप० वह॒तल्न>प्रा० प० रा० बादल ( एफ़० ५३५, २२ ) 

अप०# चिड्भड़ि >प्रा० प० रा० चीभड ( पं० २४२ ) 

थोडे से अपवाःदो के साथ यह ध्वन्यात्मक प्रक्रिया समान रूप से सभी 
नव्य मारतीय आयभाषाओ में भी पाई जाती है और अपमश्रंश की ठुलना में 
यह न० भा० जा० की स्पष्टतः छक्षित होनेवाली मुख्य विशेषता मानी 
जा सकती है । 





१०. इन संक्षिप्त रूपों को व्याख्या इस अध्याय के अत में देखिए । 


मय 


२. अपभ्रंश के दो स्वर-समूहों अइ, ऋड के उद्इच रूप सुरक्षित हैं 
अर्थात्‌ इनमे से प्रत्येक समूह के दो स्वर तब तक दो भिन्न अक्षर माने जाते 
थे; जैसे--- 

अप० अच्छइ > प्रा० प० रा० अछुईइ ( आदिच० ) 

अप०#उण्हआल्नउ > प्रा० प० रा० ऊण्हाल्नउ ( ,, ) 

आधुनिक गुजराती में अइ संकुचित होकर ए. और अड ओ हो जाता 
है, तथा आधुनिक मारवाड़ी मे अइ से ऐे और अड से ओऔ। इस तरह 
गुजराती में अछुइ से छे और ऊण्हाल्नड से उनालो हो जाएगा । 

जहाँ तक अपमग्रश से प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के अंतिम रूप से सबंध 
विच्छेद कर लेने के समय का संबंध है, यदि हम उसे तेरहवी शताब्दी या 
उसके आसपास निश्चित करे तो सत्य से बहुत दूर नहीं हैं। इस निर्णय का 
एक कारण तो यह है कि पिगलू अपभ्रंश बारहवी या अधिक से अधिक तेरहवी 
शताब्दी इंस्वी के बाद बोल-चाल की भाषा कही नहीं रही; और दूसरा यह कि 
मुग्धावबाध मोक्तिक का रचनाकार १३६४ ई० है जो प्रार्चीन-पश्चिमी- 
राजस्थानी के निर्माण काछ की अपेक्षा पूणंतः विकसित अवस्था का प्रतिनिधित्व 
करता है। मुग्धावबोधमोक्तिक में प्रास अनेक व्याकरणिक रूपो से 
प्राचीनतर रूप पद्रहवी शताब्दी में रचित कविताओं में सुरक्षित हैं । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी मूल रूप 
में अकेली एक भाषा का प्रतिनिधित्व करती है जो गुजरात आर राजपुताना 
दोनों में प्रचलित थी | परठु गुबराती ओर मारवाडी के रूप में प्राचीन 
पश्चिमी-राजस्थानी के विभ्वजित होने की प्रक्रिया कब्र शुरू हुई, इसका 
निश्चय अब तक की प्राप्त सामग्री के आधार पर करना कठिन है; परंतु 
इतना निश्चित है कि यह ब्रिल्याव क्रमशः हुआ और इस बिलगाव को 
पूर्णता तक पहुँचने में काफी छंब्रा समय छगा | जिन विशेषताओं के द्वारा 
मारवाड़ी गुजराती से अलगाई जाती है, उनमें से एक है सामान्य वर्तमान 
काल को उत्तम पुरुष, बहुबचन की क्रिया की अन्त में-आँ का आना जो 
कि अहमदाबाद में प्राप्प सं० १५०८ की बसंतबवित्ञलास नामक रचना में 

मिलता है (१९ इससे पता चलता है कि पन्द्रहवों शताब्दी तक मारवाड़ी के 
निर्माण मे काफी प्रगति हो गई थी । परंतु इससे बहुत पहले मी प्राचान 
पश्चिमी-राजस्थानी की मारवाड़ी प्रवृत्तिको छप्षित कर लेना संभव है--म्ुुख्यतः 





११, एच० एच० धुद, वही, १० ३२०, ३२३, ३२५ 


ह्‌ 


संबंध कारक के लिए चतुर्थी परसग्ग रहईं का प्रयोग । प्राचीन-पश्चिमी 
राजस्थानी की परवर्ती अवस्था में बिल्गाव इतना स्पष्ट हो गया कि यह 
बतला सकना अत्यंत सरल है कि अमुक पांडुलिपि गुजराती प्रभाव में छिली 
गई है या मारवाडी शेली में । प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी इस प्रकार जिन दो 
धाराओ में विभाजित हो गई, उनमें से गुजराती का प्रतिनिधित्व करनेवाली 
एक धारा सामान्यतः अपने मूलखोत के प्रति श्रद्धावान रही; जब कि मारवाड़ी 
का प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी धारा ने उतर मूछ स्लोत से एक हृद तक 
अपना बिलगाव प्रकट करने के छिए. उन अनेक नई विशेषताओं को ग्रहण 
कर लिया जो पूर्वी राजपुताना की पडोसी बोलियो और कुछ बातों में पंजाबी 
तथा सिधी से भी मिलछती जुलती हैं। यही कारण है कि प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी अब तक केवल प्राचीन गुजराती कही जाती रही है। मारवाडी 
की जो मुख्य विशेषताएँ प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी की परवर्ती अवस्था में 
वतंमान थीं, वे निम्नलिखित हैं--- 

१. अर के स्थान पर इ होना, जैसे--कमाड के लिए किमाड, खण 
के लिए खिणु, पणि या पणु के लिए पिरि ( आदि च० )। 

२. करण कारक के छिए, सबंध कारक के विकारी रूप का प्रयोग तथा 
संबंध कारक के लिए. करण कारक के विकारी रूप का प्रयोग, जैसे सगतलाोँ-ही 
दुक्खे, करण बहुवचन ( भ्ादि च० )। 

३. परसर्गों का प्रयोगो:--रहईं > हुई > रह , रउ, तोई ! 

४. सर्वमाम-रूप:--तुम्हें के लिए तुहे, अम्ह, तुम्ह के लिए अम्होँ, 
तुम्हों, तेह, तीह, जेह, जीह, के लिए तीआँ, जीआ | 

५. संयुक्त सव॑नामो का प्रयोग:--जे, ते के छिए जञि-को, ति-कों । 

8. गुजराती आपण, आपणो के लिए. आँप, आपे का प्रयोग, विशेषतः 
जब कि संबोधित पुरुष से युक्त उचम पुरुष बहुबचन के लिए आता है । 

७. संख्यावाचक विशेषण २, ३ के लिए बे, त्रिणि के स्थान पर दो, तीन 
जैसे रूपो का प्रयोग । 

८. सावनामिक क्रियाविशेषण कही के लिए कदी का प्रयोग । 

९, सामान्य वर्तमान काल के उत्तम पुरुष बहुवचन के लिए--श्र्ड के 
स्थान पर--ओँ पदान्‍्त का प्रयोग । 

१० सामान्य भविष्यत्‌ू काछ के मध्यम और अन्य पुरुष एकचन 
के छिए--इस३,--इसिइह के स्थान पर--इसि पदान्त का प्रयोग । 


३० 


११, कहना या पूछना अथवाली क्रियाओं के भूतकालिक कृदन्त के साथ 
कम के अनुक्त रहते भी नपु'सक के स्थान पर ज्रीलिंग का प्रयोग; जैसे, पूछी 
( आदि च० ) | 


ये समी विशेषताएँ आदिनाथ-चरित की पांडुलिपि में प्राप्त हुई हैं 
ओर उनमें से अधिकाश षष्टिशतक की पांडुलिपि में भी दिखाई पड़ती है। 
जहाँ तक संबंध कारक के परसग हंदो का संबंध है जिसे “मारवाड़ी ने पंजाबी 
ओर सिंधी से लिया है, मेरे देखने में जितनी पांडुलिपियाँ आई” उनमें से 
किसी में नहीं मिला । 


पश्चिमी राजस्थानी की प्राचीन अवस्था कब्र समाप्त होती है और 
आधुनिक गुजराती तथा मारवाड़ी की ठीक-ठीक कब शुरू होती है--इसे में 
निश्चय के साथ नहीं कह सकता | प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी की परवर्ती 
अवस्था की सभी पाडुलिपियों, जो मुझे सुलम हो सकी हैं, दुर्भाग्य से तिथि- 
रहित हैं और जब्न तक कोई नया प्रमाण नहीं मिलता, कोई निश्चित सीमा 
स्थिर करना असंभव है। पर एक चीज के बरे में निश्चित है कि आधु- 
निक गुजराती का आरम्भ, जैसा कि सामान्यतः कहा जाता है, नरसिंह 
मेहता से नहीं हो सकता | इस कबि का जन्म १४१३ ई० यें हुआ था और ये 
पद्मनाभ के समकालीन थे जिन्होंने १४५६ में कान्हड्दे-प्रबन्ध की रचना 
की | इससे स्पष्ट है कि नरतिंह मेहता ने भी प्राचीन-पश्रिमी-राजस्थानी 
के उसी रूप में लिला होगा जिसमें प्मनाभ ने छलिव्रा । इसमें कोई शक 
नहीं कि नरतिंह मेहता के गीतो की भाषा आधुनिक गुजराती के अधिक 
निकट दिखाई पड़ती है; परन्तु इससे उक्त स्थापना में कोई अंतर नहीं 
पढ़ता क्योंकि ४३२० वर्षो की लंत्री अवधि में उनकी भाषा का आधुनिक 
रुप में बदछ जाना स्वाभाविक है। यह देखते हुए कि प्राचीन-पश्चिमी 
फककानी की कविताएँ, जिनका आरंभ पन्द्रह्वी शताब्दी से ज्ञात होता 
है, ऐक्वी धाषा का रूप प्रदर्शित करता हैं जो प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी की 
परवर्ती पहलिपियों की भाषा से कम से कम १०० वष प्राचीनतर है--यहाँ तक 
कि उन रूई.रूपो को भी स्त्रीकार करते हुए जिनका प्रयोग कविता में 
सामान्यतः; इक करता है--मुझे यह स्थापित करते कोई कठिनाई नहीं दीख 
पड़ती कि श्रविमी-राजस्थानी का युग फम से कम सोलहवीं शताब्दी 
तक को लंबी अंक तक जाकर समाप्त हुआ होगा । लेकिन बहुत संभव है कि 
प्राचीन-पश्चिमी-कैशानी इस सीमा के बाद भी रही हो--और नहीं तो इसकी 





११ 


कुछ विशेषताएँ तो निश्चय ही । एक भाषा से दूसरी भाषा का संक्रमण ग्रायर 
क्रमिक विकास के रूप में होता है इसलिये यह स्वामाविक है कि प्राचीन- 
तर भाषा के समाप्त होने और नव्यतर भाषा के आरंभ होने के क्रम में नव्यतर 
भाषा की आरंभिक अवस्था में प्राचीनतर भाषा की कुछ विशेषताएँ, अव« 
शिष्ट रह ही जाती हैं और इसी तरह पूर्ववर्ती भाषा की अंतिम अवस्था 
में परवर्ती भाषा के कुछ आरंभिक रूप मी घुले मिले रहते हैं। अप॑ने को 
गुजराती तक सीमित रखते हुए, जो कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
की परंपरा को निभाने मे अधिक आगे है और मारवाड़ी की अपेक्षा अधिक 
विख्यात है, इसकी उन मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है 
जिनके कारण यह प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी से स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैँः-- 

१, खर समूह झइ, अड का ए, ओ में संकोचन, जैसे--करे 
( <करइ + ओरतों ( <अडरतड ) | 

२, खुले अक्षरों में इ, उ के स्थान पर अ का स्थानापन्न द्वाना, जैसे-- 
त्रण ( <त्रिण्णि ), दहाडो (< दिहाडई ), बापडो (<बापुड३ ) | 

३, आ, ई, ऊ, दीर्घ स्वरो को हस्व फरने को प्रवृत्ति, जैसे-अथड़े 
(< आथडइ ), विखरे (< बीसरइ ), उपरि ( < ऊपरि ) | 


४. अनुनासिक व्यंजनों के बाद या स्वरों के बीच में ह फा छोप जैसे-- 
बीनो (< घीहनडउ ), देर (< देहरँ ), एवो (< एहवड ), अमे (अस्हे), 
ऊनालो (< ऊन्हालई ); परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि इनमें से 
अधिकाश उदाहरणों में ह ध्वनि, यद्यपि छिखने में छुप्त हो गईं, अभी तक 
हल्के रूप में उच्चरित होती सुनाई पड़ती है ।१* 

हि जहाँ स॒ के बांद इ>य आए वहाँ स के स्थान पर श होना, जैसे - 
करशे (< करिस्यइ ); शो (< स्य३ )। 

६, तन जहाँ अपभश्रंश के असंयुक्त मध्यग त्ञ से उतन्न होता है, वहाँउठकी 
मूधन्यीकरण हो जाता है; जैसे मत्ते, (< मित्नइ ) | यह प्रक्रिया दत्त: 
प्राची न-पश्चिमी-राजस्थानी की प्राचीनतम अवध्था से ही आरभ हों गई 
थी किन्तु इसकी किसी पाडुलिपि में त्षु को ल् से मिन्न करके नदी दिखा 
गया है | 

23 83 3 20250... व लिन विस मिलन अप 


१२, तुलन्गेय, लि. स. इ. जल्द, रूड पूर्वोक्त, ० ३४७ पर 7 राच्दों को चूी । 


४२ 


७, नपु'सक के एकवचन कर्ता की विभक्ति- अर का क्षय तथा उसके 
स्थान पर--उ का आगमन | 

८, बहुबचन-द्योतक--ओ-तत्व का सूत्रपात । 

९, सामान्य वर्तमान तथा भविष्यत्‌ की उचमपुरुष बहुबचन की क्रिया 
के--व्उँ पदान्त का क्षय तथा उसमें से पहले के स्थान पर--इए और 
दूसरे के स्थान पर--डे का प्रयोग । 

१०, मूल कर्मवाच्य की प्रत्यय--इंजइ,- इअइ के स्थान पर विधि 
कमंवाच्य--आय का प्रयोग | ' 

इस निबंध में जितनी सूचनाएँ हैं वे मुख्यतः फ्लोरंस ( इय्ली ) के 
'रीजिआ बिब्लीभमोथेका नेजनाले चेत्राले? के भारतीय संग्रह फी जैन पाडु- 
लिपियो से ली गई हैं। परंतु इनके अतिरिक्त भी मैने “इंडिया आफिस 
लाइब्रेरी! की दो जैन पाडुलिपियों का उपयोग किया है जो पुस्तकाध्यक्ष डा० 
एफ० डबल्यू० टामस की कृपा से मुझे सुछूम हो गईं | मुनिराज श्री विजयघर्म 
सूरि ने क्ृपापू्वंक मेरे लिये दो जैन पाडुलिपियों और इस विषय से संबद्ध अब 
तक प्राप्य सारी की सारी मुद्रित सामग्री भी सुछभ कर दी | नीचे अकारादि-क्रम 
से सक्षिप्त रूपो के साथ मेरी खचना के सुख्य खोतो की सूची दी जा रही है। 
काव्य-्ग्रंथो से गद्यग्रन्यो को अछगाने के लिए. उन्हें तारकाकित कर दिया 
गया है | फ्छे रेस की पाडुलिपियों को सूचित करने के लिए. उनके आगे 
“एफ! तथा एक संख्या दी गई है जो प्रोफेनर पवोलिनी के “ग १७7050- 
7770 वशठाद्षाओं 880 8709॥0:6098 ०३०7009॥8 (०४६7०) 064 
मपछाट8.. (गरणा. ९०7एाढ्छंं. 7९८! (०६८०४०2० १०) 
#प600६ ).१३ की क्रम-संख्या को सूचित करती है | 

*# आदि०--आदिनाथदेशनोद्धार का बालावबोध, ८८ गाथाएँ, इंडिया 

आदत लाइब्रेरी की सी० पांडुलिपि, स० १४५६१ | 
$आदिच०--आदिनाथ-चरित्र एफ़ ७०० ( सूरपुर ) की पाडुछिपि | 


_ * ऊुंद्र ०--इन्द्रिय-पराजय-शतक का बालावबोध, ६६ प्राकृत गाथाएँ, 
इंडिया माह लाइब्रेरी की सी० पाडुलिपि, सं० १५६१ | 
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श्दे 


% उप०--उपदेशमालाबालावबाध, रचयिता सोमसुन्दर सूरिं; श्री 
विजयधम सूरि के सौंजन्य से प्राप्त पाडुलिपि, १२० पत्र; संबत्‌ १५६७१४ | 

ऋष०--ऋषभदेव-घवल-संबंध; एफ० ७५८, की पांडुलिपि । 

# कत्न०--सिद्धसेन दिवाकर के कल्याण-मन्दिर-स्तोच् की अवचूरि 
४४ संस्कृत छंद; एफ० ६७१ की पांडुलिपि । 

कान्ह ०--परद्मननाभ-कृत कान्हड़दे प्रबन्ध (झालोर, सं० १५१२० 
१४०६ ई० ) के० एच» ध्रुव द्वारा ( गुजरात शाद्पात्र में ! ) मुद्रित; 

इसका प'ठनसंग्रह मैने सर जाज ग्रियसंन के सौंजन्य से किया, उन्होने 
मुझे अपनी पुनमुद्वित प्रति भेज दी थी। 

चतु०--_ नव-स्थान-सहित- ] चतुर्विशति-जिनस्तवन, २७ छद, श्री 
बविजयघम सूरि की पाडुलिपि, सं० १६६७ | 

ज०--जम्बुस्वामि-तड गीताछन्द्ड, ३२० छंद, एफ० ७०२ पाडुलिपि । 

# दुश॒०--द्शवेकात्िका-सुत्र की अवचूरि; एफ० ५४७ पाडुछिपि । 

* दशह०--दुशदृष्टान्त, एफ० ७४६ पाइलिपि | 

प्‌ृ०-पद्चाख्यान, पंचतत्र के प्रथम तत्र का पद्मानुवाद, ६६४ छंद 
( अनेक संस्कृत छदो से युक्त जा यत्र-तन्र प्रश्षित्त हैं ) एफ़० १०६ पाडुछिपि, 
थियोडोर ओफ्रेखड के 'फ्छोरेटाइन संस्कृत मैनुस्क्रिप्टस! ( छीपज़िग श्यू६२ ) 
में उल्लिखित । 

# प्र०--ऋष्युच्तम कृत प्रश्नोत्तर-रत्नमाज्ञा का प्राकृत गद्यान्तर, २९ 
छंद; एफ़० ७६२ पाडुलिपि । 

# भ०--भववैराग्यशतक का बाछावन्चोध, १०४ प्राकृत छद; एफ० 
६१५ पाडुलिपि । 

# मु०--मुग्धावबो धन्‍मोक्तिक, प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी की टीका 
से युक्त संस्कृत व्याकरण, रचनाकार १३९४ ई०, इसमे आए हुए प्राची 
पश्चिमी राजस्थाना रूपो का विवरण सर जाज ग्रियसन ने छि० स० इ०, गिर्दद 
६, खड २, ४० ३५३-३६४ पर दिया है। 

# योग०--हेमचन्द्र के योगशास्र की छाया; प्रथम चार नवाय; 
एफ० ६१८ पाडुलिपि | 

रत्न०--रत्नचूड़ या मणिचूड़-नी कथा, ३५१ छंद; सं० /६४९ देफ? 
७६६ पाइकपि।_.__._____________ __-_---. 

१४. प्रेस मे यह निबंध मेजन के समय तक इस पाडुलिपि के #*! ८ पत्रों का ही 
पाउ-सम्रह कर सका हूँ जो धर्मदास की मूल प्राकृत गाथा ३०० के ह। 
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वि०--विद्या-विल्लासचरित (हीराणन्द यूरि ) १७४ छंद; सं० 
१४८७०: एफ० ७३२ । 

शालि०--साघुदस कृत शालिभद्रचडपई, २२० छंद; एफ० ७८१ । 

# शील०--जयकीर्ति के शीलोपदेशमाला पर टबा; ११६ प्राकृत 
गाथाएँ; एफ़० ७६१ | 

# श्रा०--आवक-प्रतिक्रमण-सूत्र का बाछावत्रोध, सं० १५६४; 
एफ० छएेडेरे | 

# पष्टि०--नेमिचन्द्र कृत षष्टिशतक का बालावबोध; १६२ प्राकृत 
छंद; एफ० ६ रे८। 

इनके अतिरिक्त मेने फ्लोरेंस की अन्य अनेक पांडुलिपियो से पाठ 
संग्रह किया है ओर आगामी प्रूष्ठों में यथास्थान उन्हें 'एफ०? तथा प्राफेतर 
पवोलिनी के संग्रह की क्रमसंख्या के साथ उद्धुत किया है। जहाँ तक उपयुक्त 
सामग्री के तिथि-निर्णय का प्रश्न है, उनमें से अधिकांश पर तिथि नहीं दी 
गई है; फिर भी मैने शताब्दियो के अनुसार उनका वर्गीकरण करने का प्रयत्न 
किया है, ओर इसका आधार मुख्यतः वे छह-सात पाडुछिपियाँ हैं जिन पर 
तिथि दी हुई है। वर्गीकरण निम्नलिखित है-- 

इंस्वी सन्‌ १३००--१४००--#कल, #58० | 

37 १9 १४००--१५००--वि ०, कानह०, ऋदृष ०, ऋद्श ०, #योर० | 

॥ 9 ३३००--१४४०--१०, ज०, रत्न ०, शाहि०, ऋ#भ्रा०, #उप०, 

#इन्द्रि०ण, #भादि०, अभ० । 
इंस्वी सन्‌ १५४०-१६००-नचतु ०; #षष्टि ०, #आदिच०, #प्र ०, ऋदशह०, 


#शील० | 

यह असंभव नहीं है कि अंतिम युग के अंतर्गत रखी हुई पांडुलिपियों 
में से कुछ सोलहवीं शताब्दी के बाद की हो क्योंकि उनमें से केवल एक 
(चतु०) पर ही तिथि दी हुई है और वह भी स्ंवत्‌ १६६७ 
( 5१६११ ३० ) है। जिन पांडुलिपियों में मारवाड़ी प्रदृत्ति के लक्षण 
मिलते है, वे निम्नल्ेखित पॉच हैं-- 

# कल०, ऋदश ०, # उप०; #षष्टि०, ऋआदिच० | 

इनमें से अंतिम दो रचनाकाल की दृष्टि से अधिक परवर्ती हैं और 
स्वभावतः मारवाड़ी विशेषताओं से अधिकांशतः प्रमावित हुई हैं | 


अध्याय २ 
ध्वनि-विचार 


& १. प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी में भी वही ध्वनिन्व्यवस्था है जो अप- 
अंश में है, अन्तर केवल इतना है कि प्राची न-पश्चिमी राजस्थानी में जैन महा- 
राष्ट्री फी तरह भाद्य णु तथा मध्यग ण्णु दन्त्य हो जाते हैं। संभवतः प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी में लु ध्वनि भी होती थी, जो गुजराती और मारवाड़ी 
दोनो में सामान्यतः मिलती है; परंतु प्राचीन पाडहुछिपियो में इसके लिए. कोई 
विशिष्ट वर्ण नहीं है । अन्य ध्वनियों जो लिखने में एक दूसरे से अछूगाई नहीं 
गई हैं, वे ये हँ-- 


८(6) भर ई (6); भो (०) कौर ओ (० ); अनुस्थार और 
अनुनासिक; ख ओर ष | 


अनुस्वार ओर अनुनासिक दोनो ही अक्षर पर बिंदी रखकर व्यक्त किए 
गए हैं; ख का बोध प्‌ के द्वारा ही कराया गया है, जो वस्तुतः संल्कृत की 
ऊष्म ध्वनि ष फा सूचक है, निःसन्देह तत्सम शब्दों में सभी संस्कृत ध्वनियों 
प्रयुक्त हो सकती थीं। य का उच्चारण प्रायः ज॑ की तरह होता था--तत्सम 
में भी, विशेषतः आदि में मोर तद्भव में भी; परंतु ऐसा वहीं होता था 
जहाँ वह श्रुति (6प०70772 ) नहीं होता था। अक्सर ज के लिए य ही 
लिखा जाता था; जेसे--जमण < जिमण के लिए. यमण (शाढछि० १६ ); 
जोबा योग्य के लिए योवा योग्य ( इन्दि० ४३ > ओर जुगल्निआ के 
लिए युगलिआ ( भादि च० )। 


(अ) असंयुक्त स्व॒र 


& २. केवल निम्नलिखित स्थलों को छोड़कर प्रा० प० रा० में अपभ्रंश्ष 
जा को सुरक्षित रखा गया है-- 


९ 


हि 


(१) आद्य या मध्य अक्षरों में, विशेषतः जब्र उसके पूब या पश्चात्‌ दोध॑ 
सत्र वाला कोई अक्षर हो, अ का इ हो जाता है। प्राक्षत में ऐसा वहीं होता 
था जहाँ झअ शब्द के बलात्रात के पूर्व पड़ता था ( पिशेर, ग्रेमेटिक, 
6९१ ०२-१०३ ); प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के उदाहरण ये हैं :-- 

इंडडँँ ( प० ५०४, ५०६, ५०८ ) < इण्डर्ड ( एफ० ७८३, ७४ ) 
<अप० अण्डड < सं० अण्डकम्‌ ; 

काचिवउ ( दशदहृ० ८ )5 काचवड ( वही ) 5 भप० कच्छवड 5सं० 
कच्छपकः ; 

किमाड ( आदिच० ) 5 अप० कवॉँड 5 स० कृपाट , 

किम्हइ ( दश० )< अप० # कहइ 5 सं० कथमपि ; 

गिड ( शालि० ६, ६६, कछ० ४४ ) < अप० गई <सं० गतः ; 

जिशिड (भ० २३, आदि० ३०, ३६) < अप० जशिउ < सं०# जनितः 
(> ज्ञातः ); 

जिहाँ, तिहाँ आदि < अय० जहां, तहाँ <प्रा० जम्हा तम्हा, -सं० 
यस्मात्‌ , तस्मात्‌ , 

तिजइ (१० )5अप० तज्ञ३इ (पिंगल, १।१०४, २॥६४ )*१५ < सं० 
त्यजति; 

दोहिल ( दशइ० )<# दुलह 5 अप० दुल्लह <सं० दुलेभ; 

साविज् ( १० )<%# सावय “5 अप» सावञअ 5सं० इवापद; 

सिडे ( दे० ६ ७०, (४) ) 5 अप७० सहूँ 5सं० साकम्‌ ; 

अन्‍य बिखरे हुए उदाहरण-- 

इलका < भलका (एफ़० ६५६ ), इति<अति (वि०, शालि० ); 
कठतिंग <कौतुक ( १० १२३, १२६, १५८ ), कूंहरि<कुमारी ( बि० 
३८, ४८, ४० भादि० 9 क्षित्री <क्षत्रिय ( कान्ह० २३ ), खिणु < क्षण 
( आदिच०, ६), गिणईं<गणई ( इन्द्रि० ६४), पातिक <पातक 
( एफ० ७८३, ७५ ), सिल्लाम < भरबा सलाम ( कानह० २० )*९ | 


>अदयरन्‍मातभाथा/स्‍भरभत/3ाक-कातरपाजफ कमाया उन 


१५. पिशेल त्ञ को उ्व कहने हैं ( देखिए, गेमेटिक $ ४५४ ) 
१६. घिन <घान्य ( ऋष० ६५, १२३, १६७ ), चाणिक < चाणक्य ( दशदृ०, 
२), इत्यादि में इ श्रपिनिद्दिति का परिणाम है। 
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अन्य ब्िखरे हुए उदाहरण--- 

इतका <अलका ( एफ ६५६ ), इति<अति ( वि०, शालि० ), 
कडतिग <कौतुक ( प० १२५, १२६, १५८ ), कूँहरि<कुमारी (वि० 
३८, ४८, ५० आदि ), क्षित्री<छत्रियं ( फान्ह० २३ ), खिणु<क्षर 
€ आदिच०, ६ ), गिणई <गणुई (इन्द्रिण ६४ ) पातिक<पातक 
€ एफ० ७८३, ७५ ), सिल्लाम < भरत्री सलाम ( कान्ह० २० )*६९ | 

आधुनिक गुजराती में इ फिर अ हो गया; जैसे कमाड, कमाड, सावज, ' 
तजे इत्यादि; लेकिन मारवाड़ी में अ के स्थान पर इ कर देने की प्रवृति 
सुरक्षित रही है । 

(२ ) किसी औष्ख्य व्यंजन के पूर्व या पश्चात्‌ आने पर श्र प्रायः उ में 
बदल जाता है। प्राकृत में ऐसी ही प्रवृत्ति के छिए. देखिए पिशे८ठ, $ १०४ ; 

उभयकुमार (शालि० ६६ ) <अभयकुमार 

पुरहुण॒ड ( प० ६८० )<प्राहुण॒ठ <अप० पाहुणड <<सं० प्राघु्णकः 

पुहर, पुहुर (१० )< अप० पहर<-सं० प्रहर ; 

पुहुतड ( २० १६५, १६८, ६८४, )<:अप०# पहुत्तड <सं# प्रभूतकः 
(प्र+९/ भू ) 

बुहृतरि, बुहुतरि ( दे” $ ८० )<प्रा० घाहत्तरि<<सं० द्वास्रप्तति ; 

मुखाण ( उप० ५५४ )<- अप० मसाण <सं० इसशान ; 

मुंहृतड ( आदिच० )<-अप० महन्तड <सं०% सहन्तकः 

मुहुरी (वि० २० )<अप० महुरी <सं० मधुरी ; 

सउपइ/_ अभप० समप्पइ, < समप्पेइ <सं० समप्यति ; 

जन्न पूर्ववर्ती अथवा पश्चवर्ती अक्षर में उ हो तो उसके प्रभाव से कभी 

कभी अ बदलकर उ हो जाता हे; जैसे -- 


गुरुड <गरुड ( प० ३४० ); दु्दर<दढ़ुर ( १० ५३६, ५४२ ) 
पुडढिउ<-पडढिड ( १० ४३२ ) ; 
(३ ) कभी कभी झ फेलकर झइ हो जाता है; ऐसा मुख्यतः वहीं होता 


है जहों दो या दो से अधिक अकारान्त अक्षर एक दूसरे के बाद आते है 
जैसे -- 


१६. थिन < घान्य ( कष० ६५, १२६, १६७ ), चाणिक<- चाणक्य (दशदह०, २) 
इत्यादि में इ अपिनिदहिति का परिणाम है। 
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करइतु < करतु ( एफ़० ६०२ ), कईहता<<कहताँ (रफ० ७८३,२४) 

गहरईँगह <गहगही (एफ़ ७८रे, २७ ) गइहइगण <गहगण 
( एफ़ ७२२; १० ), सहृइस छट्हइतालीस <खहस छदतालीस (एफ 
७२२, ४१ ), महरि<मरि ( योग० २२६ ), पइरि<परि (परइ दे० $ 
७५ ) ( योग० ४)३६, ४७ ) 

आधुनिक गुबराती में ऐसे स्थल पर ए दिखाई पढ़ता है; जैसे--- 

सहे न, से < सह न; 

बन. में पे; कै - सेहेस < सहस, रेहेती <रहती ये दोनो 
उदाहरण नास्रकेत-री कथाई से लिए गए हैं। इस पुस्तक के लिए. देखिए, 
गरांरां309 968॥ 5000. 07०7027? जिल्‍द ६ (१६१३ ), पृ० 
११३-१३०; 

(४ ) भाद्य अ का प्रायः लछोप हो जाता है; जैसे-- 

छह <अछइ ( दे०३११४ )<: भप० अच्छुई<सं० ऋच्छ॒ति ( पिशेल 
68४७ ४८० ) 

मामऊँ ( प० ६१४ ) << अप०अअज्मज्मज <संऋू अध्यध्यकम; 

तणुदध ( दे०$७३ (४) ) <#पणुठ <अप० अप्पणठ <सं ० आत्मनकः 

तालीख ( भादिच० )<:अप० अत्ताल्नीस <प्रा० चत्तालीसम्‌ <सं० 
चत्वारिंशत्‌ 

नई >अनईं ( दे०३१०६ )<-अप० अण्णुई<<सं० अन्यानि; 

बाच ( प० ३७४ )<:अप० अवच्चर्ज <सं० अपत्यकम्‌; 

रहईं (दे०$ ७१ (६ ))<अरहईं<:उरहईं<-भप०% ओर << 
#अवर <<_सं० अपर 

रॉन ( ५० ५८ )<:अप० अरण्णु <<सं० अरण्य; 

प्राकृत के लिए देखिए, पिशेल, ग्रेमेटिक $ १४१ 

( ५ ) मध्यग अ जब ऐसे दो व्यंजनों के बीच आए जिनमें से एक ह 
हो तो छत हो जाता है, जेसे--- 

एहड ( 35५० )<:एह्वड; देण्हार ( वही )<देणद्वान, 

तिम्ही-ज ( आदिच० )<तिम-ही-ज, किहवारहईँ ( दश० )<#केह 
वारहि ( दे०$९८ (२)) 

( ६ ) निम्नलिखित स्थानों में अ श्रुति का आगम हो जाता है-- 

क, संयुक्त व्यंजनों के बीच, ख. उन संयुक्त व्यंजनों के पूर्व जिनमें से एक 
स हो; ग. पदान्त ई के बाद | 
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उदाहरण-- 

गरभ<<गर्भ ( एफ़ ७८३, ७२९, ७७ ) जनम <जन्म ( ऋष० ३४, 
परधान < प्रधान ( एक ७८३, ३२६ ), मुगति<मुक्ति ( ऋष० ३५, 
२२६ ), अख्ली <स्री ( एफ़ ७६५, १, २३ ), घोडा-तणीय <घोड-तणी 
( कानह ० ४६ ), जागीय<जागी ( ऋष० ६० ) पणमेबीआ <परणमेवि 
( ऋष० १) मतीअ<मती (ऋष० ७) मिलीअ-नि<मिल्ी-नि 
€ ऋष० ६३ )। 

(७) यदि ञअ के पूर्व अः आए ओर पश्चात्‌ हृ तो वह दीघं हो 
जाता है; जैसे-- 

वाचनाद्दार (योग० २९) < बॉचनहार < वाचन्द्वार < *वाचण्हार << 
बाँचणद्दार ( दे० $ १३५ ) । 

माहारड ( एफ़ ५८०, एफ़ ७२२ )<माहरड ( दे० ६ ८३ )< अप» 
महारड ( दे० पिशेल $ ४३४ ) | 

6 ३, अपभश्रंश का मध्यग आ प्रायः हस्व हो जाता है। प्राकृत में ऐसा 
तभी होता था जब आ शब्द में बलाघात के पहले या पीछे आता था ( दे० 
पिशेल $$ ७९ ), लेकिन प्रार्चीन पश्चिमी राजस्थानी में आ ऐसे स्थान पर 
भी हस्व हो जाता है जहाँ पूववर्ती या परवर्ती अक्षर में कोई दीघ्घ स्वर भा 
जाय जैसे--- 

अजी (आदिच० )<आज-इ<अप० अज्ज-इ<सं० शअ्द्यापि: 
जसाई (१० ३५४, रे०७ )<:अप# जामाइअ <<सं० जामातृक; परईं 
( दे” $ ७४ )<:अप० पआरए<<स० # प्रकारेण, बिसणुर्ल ( ० ५७६,- 
५७८ )<:अप० # बिसाणडें <<सं० दिमाणकम्‌१* विनवई (प० ३४८ ) 
<-अप० # विण्णावइ<<-सं० # विज्ञापयति, स्त॒ईँ ( षष्टि ८५ )<< अप० 
सआहई <-स० शतानि; 

व्यंजन-द्वित्व के पूर्ववर्ती आ के स्थान पर होनेवाले अ के लिए 
देखिए $ ४३. 

6 ४७. अपम्रंश इ के परिवतन प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में निम्नलिखित 
होते हैं-- क 

(१) ३ दुबंल होकर अ हो जाता है, जैसे-- 


१७, बिमणडेँ की व्युतपत्ति के विषय में मुझे जो बात पहले सकी थी, वह है 
अप० # बिगुण (दे०, पिशेल, $ २३१ ) सं० द्विगुकम्‌। 
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झन्द्र ( एफ़ ७२२,१३ )<सं० इन्द्र; 
अझसड <इसड ( दे० $ ६४; ( १2)<अप० अइखड <- सं० याहशकः 
(पिशेल, ८१,१२१ ) | 
आगलि ( दे० $ १०१, (३) )<#आगिलि ( दे० $ १४४ ) <अप« 
& अग्गिले <<स० अग्निले, 
एतड, केतड ( दे० $ ६३ (१) )<अप० एत्तिड, केक्तिड <सं० 
#अयच्त्य॥, कयत्त्य; ( पिशे, $ १४३ ); 
करवडे <करिव् ( दे० $ १३४ )<अप० करेव्वर्ड <स० # क्रेय्य- 
कम्‌ ( पिशेल $ $ २५४,३५७० ) 
कुहणी ( श्रा० )<प्रा० कुदिणी (-कूपरः, देशी० २६२ ) 
ज<-जि ( दे० $ १०४ )<अप० जि< ग्रा० जे, जेब<सं० एव 
त्रण्णि ( ऋष०, एफ़ ६०२ <त्रिण्णि <अप० तिण्णि <सं० त्रीणि; 
परणुइ ( दशह० )<भप० परिणइ, णोइ>सं० परिणुयति, 
फरखइ ( भ्रा० )<प्रा० फरिसइ ( हेम० ४॥१८२ )< सं० स्पृशति, 
माटईं (दे०३७१ (६) )2<अप०% णिमत्तएँ, णखिमित्तएँ <<सं० 
# निमित्तकेन; रुकमणी ( एफ० ७८३ )<स० रुक्मिणी; 
(२) $ का प्रसार अइ में हो जाता है; जेसे-- 
गइड (शालि० १० ) <गिड (दे०३२ (१) )<अप० गड<: 
सं० गत$; 
प्रतइ ( दशह० १ )<<सं० प्रति; 
घबइतालीस ( एफ ६०२, आदिच )< बितालीस ( दे०६$८० ) 
यह प्रवृत्ति $९, ( ३ ) से मिलती जुलती है। आधुनिक गुजराती में छ 
हो जाता है; जैसे बंतालीस, और मारवाड़ी में ऐ; जैसे पेता < पिता, वेषे << 
बिषे ( नासकेतन्री कथा ) | 
(६) इ का प्रसार इई में ही जाता है; जैसे-- 
रहिईत ( दश० ८ )<<सं० रहित; 
सहिईत ( वही )<-सं० सहित; 
मुझे केवछ दो उदाहरण [मिले हैं। इसी तरह का परिवर्तन एक और 
जगह होता है जहों अ का प्रसार अई में हो जाता है; जैसे -- 
रइचितें <तं० रचितम्‌ ( एफ ५८८ ) 
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(४) ३ का दी रूप ई हो जाता है; जैसे-- 

आरीसड ( दश० ३।३ )<-प्रा० आश्ररिस <सं० आदश्श; 

कही-इ (भ०, योग० षष्टि०) <अप०# कहि-इ, वि<सं० कस्मिन्नपि 

अह्दी ( दे० $ €८ ( २) )< अप० आ्अहिं<-सं०# अदकस्मिन या 
#अयकस्मिन्‌ ( पिशेछ$ ४२६ ) ] 

कीहँ ( आदि १३॥।४७ )< किहाँ ( दे० $ ९८, (१) ) < अप० कहाँ << 
ग्रा० कम्हा <सं० कस्मात्‌ | 

नथी ( दे० $ ११५ )<प्रा० श॒त्थि <सं० नास्ति; 

अंतिम तीन उदाहरणो में इ के दीर्घीकरण की व्याख्या मात्रा के विपयय 
के रूप में फी जा सकती है ( दे० $ ४८ ) 

(५) इ का परिवर्तन य में हो जाता है। यह परिवतंन दो स्थलों 
पर संभव हैः 

( क ) जहाँ मध्यग इ के पूर्व अ आए; जैसे--- 

पयसार (१० २४६ )<-पइसार, प्रा० प० रा की भाववाचक संज्ञा; 
जिसका संबंध अप० पइस्र३ <<सं० प्रविशति से है । 

बयर ( प० ५०३ )<- भप० बइर <-सं० बेर, 

हि बयरागी ( एक ६१६, १२६, )<अप० बइरागी;<सं० बेरागी; 

ओर 

(ख) वहाँ जहाँ पदान्त इ के पूर्व कोई दीघे स्वर आये | ऐसा विशेषतः 


हक.» 


कविता में ही अधिक होता है, जहाँ अन्त्य इ शब्द के अंत में जाता है; 

दोय ( प० ४५७ )<:अप०#दो-इ <प्रा० दो-वि<सं० दृवपि; कहिवाय 
(प० १२३ )< कहिवाइ ( दे० $ १४० ) 

जहाँ इ किसी ब्यंजन के बाद या स्वर के पहले आए, इ के स्थान पर 
य बहुत कम लिखा जाता है ओर उससे भी कम वहाँ छिखा जाता है जहाँ वह 
दो व्यंजनो के बीच आता है। इनमें से द्वितीय प्रव्ृचि के उदाहरण मुख्यतः 
एफ? ७२२ संख्या की पाइुछिपि तक ही सीमित हैं, जहाँ इसकी बहुतायत 
है | इससे स्पष्ट है कि यह पाडुलिपि केवल लेखन-शेली की विशेषता है। दोनो 
प्रवृचियों के उदाहरण ये हैं। 

द्यइ ( आदिच० )<द्हि<अप० देइ<सं०# दयति (७ ददाति ) 
ल्यइ ( वही )<लिइ < भप० लछेइ<-सं० #लयति; 
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व्यद्दाण॒ज ( बिं० ७३, प० ५२२, ६२७ )<विहाणउ ( प० ३२३ ) 
<अप० विहाण्ड <सं०# विभाणकम्‌ | 

यम, क्यूम, त्यम ( एफ ७२२ )<-इम, किस, तिम ८ दे०$ ११६ ) 
व्यारूड ( एफ० ७२२, ६३ )<-विराउ<-अप० विरूअड <सं० विरूपकः; 
ब्यणों ( एफ ७२२९, ६४ )<-विना । 

सुण्य ( एफ ७२२, ६० )<<सुणि, मध्यम पुरुष, एकवचन की आज्ञाय 
क्रिया ( दे०$ ११६ ) 

6 ५, निम्नलिखित स्थलों को छोड़ कर अपभ्र॑श उ सुरक्षित रखा जाता है 

(१) उ प्रायः दु्बछ होकर अ हो जाता है, मुख्यतः ऐसे स्थलों पर जहाँ 
अक्षर में उसके पश्चात्‌ कोई अन्य उ ( ऊ, अठ ) आ जाय या उसके पूब 
कोई दीर्थ स्वर | इनमें से पहली प्रश्नत्ति प्राकत में भी पाई जाती है ( देखिए, 
पिशे८ल्ल $ १२३ ) जेसे-- 

अरहउ ( प० ४७६ )<:डरहडउ ( आदिच० )<अप०# अविर <<सं० 
अपर 

अलूक ( १० ६७५, ६८४ )<<सं० उल्दूऊ 

असूर ( १०, रत्न० २३४ )<: अप० उस्सूर <<सं० उत्सूर 

ओलगु ( प० १०४ )<प्रा० ओछुग्गो ( देशी० ११६४ ) ८ सेवक ) 

करीस ( दे० $ १९१ )<अप० करीसु ( हेम० ४।३६६,४ )<<सं०# 
करिष्यम्‌ ( पिशे८ल, $ ४३४ ) 

जेतलउ, तेतल्लड इत्यादि ( दे० $ ६३, (२) )<भ० जेत्त ल्नड, तेत्तत्नड 
( हेम० ४४३५ ) 

तड ( दे० $ ८६ )<अप० तुहुँ<सं० त्वकम्‌ ( पिशे८्ठ $ ४२१ ) 

ताहरड ( दे० $ ८६ )<ञप० तुहारड ( दे० $ ४८ ) <तुह-कारउ 
( पिशे८ल $ ४३४ ) | 

रणझणवरे, क्रियाथक संज्ञा (१० ३४, १६७ )< अप» रुणुकुणि, 
नादानुकृत संज्ञा (5प70387076) ( हेम० ४३६८ ); 

साहम् ( प० ५६४ )< अप० सम्मुहरें <सं० सम्मुखम्‌ ; 

हतडउ ( दे० $ ११३ )<<हुतड ( मु० ) हुँतडउ<अप० होनन्‍्तड <<सं० 
# भवन्तकः: 

हुउ ( दे० $ ११३ )<हुड <अप० होउ<सं० भवतु, 


(२) ड का प्रसार अड में; जैसे--- 

हडआ ( ऋष० ७१ )< हुआ <अप० हुआ <सं० भूता$ ; 
(३ ) आाद्य उ का छोप; जैसे-- 

बइसइ ( दशह० २ )<:उबइसइ <सं० उपविशति ; 

निम्नलिखित उदाहरण में उ जहाँ पहले हुूप्त होने को था, दुर्बल होकर 
झ हो गया+- 

रहईँ (दे० $ ७१ (६))<अरहईं (मु० )<उरहूईँ<<अप०% 
अबर <सं० अपारः 

६ ६, प्राचीन पश्चिमी राजध्थानी को ऊ प्रायः ओ में परिवर्तित हो 
जाता है जेसे--- 

तोह-इ ( भ० ७८ ) <<तुंह-इ ( १०, कछू०, भ० ) ( दे० ९ पद ) 

दाहिल ( दशह ०, एफ़ ५७६ )<:# दूलह <<अप० दुल्लह <स० दुलेभ; 
इसी के सारूप्य पर सोहिल ( एफ़ ५७६ )<:अप० सुल्लम<सं० सुल्लभ 
बन गया | ऊ और ओ की समानता प्रसंगात्‌ हेमचन्द्र ने भी प्राकृत व्याकरण 
सूत्र १।१७३ में छक्षित को है। वहाँ यह कहां गया है कि सस्क्ृत उप 
प्राकृत में सकृचित होकर या तो ऊहो जाता है या ओ। ऊ और ओ का 
यह परस्पर विनिमय जेपुरी में भी होता है ( दे० छि० स० इ०, जिल्‍द ६; खण्ड 
२, ४० हे३ ) तुलनीय, इंनए, $ ७, (२)। 

6 ७, अपभश्र श, गुजराती ओर मारवाड़ी की तरह प्राचीन पश्चिमी राज- 
स्‍्थानी में दीघ ओर हस्व दोनो ए होते हैं लेकिन छिखते समय ए और ऐं में कोई 
अतर नहीं किया गया है | इसलिए मे भी दोनो को ए ही छिखूँ गा, केवछ उन 
विशेष स्थलों फो छोड़कर जहाँ यह जानना अत्यंत महत्त्पपूर्ण है किए दी 
है यह हस्व | सामान्य तत्तम शब्दों मे ए. दीघ है और तद्भव शब्दो में हस्व 
है, परंतु जेसा कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के पद्च-साहित्य तथा आधुनिक 
बोलियों के गद्य-साहित्य से प्रमाणित है, इस नियम के अनेक अपवाद भी हैं 
४लिग्विस्टिफ से ऑफ़ इंडिया? जिल्‍द ६, खंड २, प० ३४४ पर सर जाज 
ग्रियसन द्वारा दी गई हस्व ऐँ वाले शब्दों की सूची देखिए.। प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी कविता में छद के अनुरोध से एक ही शब्द में ए कभी दीघ हो 
सकता है ओर कभी हस्व | इस प्रकार प० में जेह (१००) तेह (२५, 
१०० ) जे (११), ते (६६ ) ज्ञॉणे (२७० ), और जेंह (२४ ), 
ते ह ( २३, ३८, ५६ ), जे (१०० » ते ( १०० ), जॉण (६२) । 
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प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में अपभ्रश ए के निम्नलिखित परिवतंन 
होते हैं--- 


(६ ) ए का परिवतन इ में; यह प्रक्रिया अपभ्रंश में ही आरंभ हो 
गई थी, लेकिन मुख्यतः पदान्त ए तक ही सीमित थी (दे० $ पिशेल $ ८५); 
जैसे-न- 


ञम्द्ि ( दे० $ ८८ )< भप० अम्हे <<सं० अस्मे ( >वयम्‌ ) 

इम, किम, जिम, तिम ( दे० $ ६८ (३) )--भप० एवँ, केव, जेब, 
तेबें ( पिशेल $ २६१ ) 

करिज्यों ( भ० ४४ )<:अप०# करेज्जहु ( दे० $ १२० ) 

करिवर्ड (कल० ५ ) ( दे० $ ११४ )<करेव्व उँ <-सं०% करेय्यकम्‌ 

दि ( ऋष० १३ )<-अप० देइ<स०# दयति ( ऋदृदाति ) 

लिइई ( आदि० ११ )<अप० लेइ<<सं०# लयति ( >ल्ञाति ) 

बि (दे० 6 ८० )<अप० बे <<सं० ढ्वे 

होइजे ( कछ० ४२ )< अप०#द्वोएज्जहि ( दे० $ १२० ) 


गुजराती में इ और भी दुर्बठ होकर अर हो जाता है; जैसे-करजो, 
करवुँ; अथवा फिर ए ही होता है, जैसे--ऐस, के म, अम्हे , बे | इस- 
लिए संभव है कि कुछ स्थलों पर जहाँ प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में अपभ्र श 
और गुजराती ए का इ हो जाता है, इ केवल एऐँ ध्वनि व्यक्त करती है। 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी की कविता में मूल ए को प्रायः सुरक्षित रखा गया 


है, अधिकांशत; उन स्थानों पर जहाँ दीघ मात्रा की आवश्यकता रही 
धर, 
है, जंसे 


करे ( १० २४५०, २५४ ), करि ( दे० $ ११६ ) के रहिए < अप० करि, 
करे ( पिशे, $ ४०१ ); करिदुँ ( दे” $ १३४ ) के छिए; करेवुँ (१० ६६) 
बिके लिए बे; इम के लिए एम इत्यादि । 


_ (२) ए बदलकर ईं हो जाता है। यह अपभ्रश में भी मिलता है, 
जसा कि दो उदाहरणो से पता चलता है--विणु < सं० बेणी और लीह < 
सं० लेखा ( हेम० ४।३२६ )। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में ए के छिए 
प्राय; इ लिखा मिलता है और इसी तरह ऐं के लिए, इ | जेसे-- 

बत्ती के लिए ब॒त्ते ( आादिच० ) | 


ध्वनि-विचार २५७० 


ईं के लिए. ए (उप० ) जो कि जोर देने के लिए प्रयोग की जानेवाली 
एक प्रत्यय है ( दे०३ १०४ )। इसी तरह कविता में एम, केम < इस, किस 
के लिए. इम, कीम और जेह, तेह के लिए. जीह, तीह मिल्ता है। निम्न- 
दिखित गद्याश मे ए के एक रूप के साथ-साथ इ का भी रूप है जिससे स्पष्ट 
है कि ये दोनों स्वर सहज भाव से परस्पर-विनिमेय हैं | 


जीणइँ प्रकारईँ कोइ ग्रृहस्थ पीडा न पामइँ, तेणईँ प्रकारई*«** 
( दश० १॥४ ) 
( जिस प्रकार कोइ गहस्थ पीड़ा न पाए, उसी प्रकार- ««««« ) 


उतरी गुजराती बोली मे ई ओर ए के परस्पर-विनिमय के लिए देखिए 
लिं० स॑० ० जिल्द ६, खण्ड २, प० ३२९ | 
€ ३ ) आद्य ए का छोप, जैसे--- 

हवइ ( ६१८, प्र० ५९० ) एहवइ ( दे०$ ६४, (३) ) 

हिबडों ( श्रा० ) हवडाँ <एड्वडॉ ( दे०३९४, (४) ) 

6 ८, ओ की प्रवृत्ति मी ए की ही तरह है। यद्यपि आधुनिक गुजराती 
ओर मारवाड़ी में हस्व ओ नहीं है, फिर भी अपश्रंश को तरह प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी में वह मोजूद हैं। ५० से निम्नलिखित उदाहरण ढिए 
जा सकते हैं-- 


को, ( १७१ ) जो (१३८), जोई (१२५ ), जोगी (१३१ ) 
तुम्हों ( ४६३ ) | 
अपभ्रंश ओ प्राचीन परिचिमी राजस्थानी में उ हो गया; जैसे -- 
हुई ( दे०$ ११३ )< भप० होइ <स० भ्वति 
हुँतड ( दे० बही )< अप ० होन्‍्तड <स०+# भवन्तकः 
( भ ) संयुक्त स्वर 


९ ९, अप्रश्नंश अञअ प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में कभी उद्वृत्त स्वर के 
रूप में नहीं रहने पाते ये; बल्कि या तो संयुक्त होकर आ हो जाते थे जैसा 
फि-- अअ कारान्त संज्ञा शब्दों के विकारी रूपों में दिखाई पड़ता है ( दे० $ 
६२ ) अथवा दोनों झ के बीच य भ्रुति का आगम में हो जाता था; जैसे-- 

रयणु <- भप० रअण<सं० रत्न, 

वयणु < भप० वञण < सं वचन, 
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प्राचीन परिचमी राजस्थानी में अअ जहाँ रह गया है, उसका एक ही 
उदाहरण मिला है जहाँ उसका निर्माण सामान्य वर्तमान काल के मध्यम 
पुरुष मे पदान्त--अर्औ् से हुआ है, परंतु वहाँ भी अअझ मोलिक नहीं है 
बल्कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी अड से उलन्न हुआ है ( दे० $ ११७ )। 


अपभ्रंथ अञझ और अग्मा में अक्सर सधि हो जाती है, जैते-- 

ऊण्हालड ( आदिच० )<:अप० उण्हआलडइ <सं० उष्णकालकः 

परईँ ( दे० $ ७४ )<#पारईं<<अप० पआरएँ<<सं० #प्रकारकेण 
रा ( शालह्ि० ११०, १२४ )<- अप० राञ <सं० राज 

लेकिन आअ के मामले में सधि न करके दोनों स्वरों के बीच य अथवा 
व श्रुति ( दे० $ २८, ३४ का ) का समावेश हो सकता है; जैसे-- 

राय, पाय, जावइ इत्यादि । 

$ १०, प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में अइ के उद्बृत रूप में ही रहने 


का नियम है; ऐसा दोनों स्थितियों में होता है, वह मौंढिक हो चाहे अप- 
अंश--अहि से उत्पन्न; जैसे-- 


पइसइ ( योग० ३।१२३ )<अप० पइसइ <सं० प्रवशति 

कन्हईं (दे० $ ७४, (१) )<भ्प० कण्णहिं <सं० #कणर्मिन्‌ (कर्ण) 
फिर भी निम्नलिखित अपवाद द्रश्व्य हैं-- 

(१) अइ का सरलीकरण इ मे; जैसे--- 

शनि ( दशह० ५ )<अनई (दे०६ १०६ )<भप० आण्णुई<<सं० 
अन्यानि 

इशि (श्रा०) < इणुइ (दे०६ ८६)<अप०% एशुहि <सं० #एनस्मिन | 

करि चथि ( प्र० ३) <करइ चइ (दे० $ ११८ ) <अप० ककरइ 
अच्छड् <सं० करति ऋच्छति; 

जिसउ, तिंखउ इत्यादि ( दे०३ ६४ (१) )<अप० जइसड, तइसड 
<सं० याहशकः, ताहशकः ( पिशेछ ६६ ८४१, १२१ ) 


होसि ( शालि० ६१ )< अप० होसइ ( हेम० ४३८८, ४१८, (४) ) 
<<सं०# भोष्यति (८ भविष्यति ) 


ध्वनि-विचार २७ 


(२) अइ फा समीकरण इइ में; जैसे--- 

एकि-॥ ( १० ४६६ )<:एक-ह 

कडरिईं ( फछ० ४ )<कडणईँ ( दे०३ ६१ )<अप० कवणएँ 

कहिसिद ( श्रा० )< कहिसइ ( हे०$ १२१ ) 

तिईँ ( कान्ह० १०१, १०२ )-<-तईँ ( दे०$ ८६ )<अप० तह <<सं० 
त्वया 

परिईँ ( श्रा०, फलछ० ३२ )<परहईँ (दे०३ ७५ )< अप० पआरएँ 
<सं०# प्रकारकेण; 

बिह्ृठठ < वि० १३०) < बीहन्तईं < अप० बीहन्तएऐँ < सं०# भीषन्तकेन 
(पिशेछ्ठ $ ५०१ ) 

माहिइ(प० ४१० )<माहइह (दे० $ ७४७ )<अप० मन्‍ज्महि 
<सं० # सध्यस्मिन्‌ (८सध्ये ) | 

हुसिइ ( एफ़० ६६३ ) <हुसइ ( दे० $ १२१) <अप० होसइ 
<<सं० # भोष्यति । 

( ३ ) झइ का संकोचन ई में; यह परिवर्तन पूर्बोक्त इइ ( दे० $ १६ ) 
की मध्यवर्ती अवस्था के द्वारा हुभा मालूम होता है, जैसे-- 

अजी ( आदि च० ) < ज्याजिन्इ < आज-इ <भअप० अज्जन्ड - 
<<सं० अद्यापि; 

त्रीजड ( दे० $ ८२ )<#त्रिइजड <#न्रइजउ या अन्ररेजड < अप» 
तइज्जड <सं० तृतीयकः । 

लगी ( दे” $ ७२ (६) ) < #ल्गिइ < ज्गई < अप० लग्गहिं < #लग्न- 
स्मिन्‌ (5 लग्ने ) | 

हूँती (दे० $ ७२ (११) ) <# हँतिइ< हूँतइ< भप० होन्तहिं 
< सं० # भवन्तस्मिन । 

( देखिए होनंले के गोडियन ग्रेमर, $ ७६ में मराठी के उदाहरण ) 

(४ ) अइ का संकोचन ए में; यह परिवतंन प्राकृत और अपकभ्रंश में 
ही हो चुका था ( दे० पिशेढ $ १६६ ), ओर प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
यह तृतीया बहुबचन के पदान्त में (दे० $ ६० ) तथा विधेयात्मक 


२६ पुरानी राजस्थान 


प्राचीन परिचमी राजस्थानी में अअ जहाँ रह गया हैं, उसका एक ही 
उदाहरण मिलछा है जहाँ उसका निर्माण सामान्य वर्तमान काल के मध्यम 
पुरुष में पदान्त--अ»आँ से हुआ है, परंतु वहाँ भी अञ्म मोलिक नहीं है 
बल्कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी अड से उतन्न हुआ है ( दे० ६ ११७ )। 


अपभ्रंश अअ और अझ्ा में अक्सर सधि हो जाती है; जैसे--- 

ऊण्दालड ( आदिच० )<:अप० उण्हआलउ <सं० उष्णुकालकः 

परईं ( दे० $ ७५ )<अपारइई <भप० पआरएँ<सं० #प्रकारकेण 
रा ( शालहि० ११०, १९४ )< अप० राअ <सं० राज़ 

लेकिन आअ के मामले में सधि न करके दोनो स्वरो के बीच य अथवा 
व श्रुति ( दे” $ २८, ३४ का ) का समावेश हो सकता है, जैसे-- 

राय, पाय, जावइ इत्यादि । 

९ १०. प्राचीन परिचिमी राजस्थानी में अइ के उद्वृत्त रूप में ही रहने 


का नियम है; ऐसा दोनों स्थितियों में होता है, वह मौलिक हो चाहे अप- 
अंश--अट्ठि से उत्पन्न; जैसे-- 


पइसइ (योग० ३।१२३ )<अभप० पइसइ <सं० प्रवशति 

कन्हईँ (दे० ६ ७४, (१) )< भप० कण्णहि <सं० #कणुत्मिन्‌ (कर्ण) 
फिर भी निम्नलिखित अपवाद द्वष्टव्य हैं--- 

(१) अइ का सरलोकरण इ मे, जेसे-- 

अनि ( दशह० ५ )<अनई (दे०$ १०६ )<अप० आण्णुईं <सं० 
अन्यानि 

इशि (श्रा०) < इणुइ (दे०६ ८६)< अप०% एशहिं <सं० क%एनस्मिन | 

करि चि | प्र० ३) <करइ चइ (दे० $ ११८ ) <अप० ककरइ 
अच्छइ <सं० करति ऋच्छति; 

जिसउ, तिखरउ इत्यादि ( दे०३ ६४ (१))<अप० जइसड, तइसड 
<सं० याहशकः, ताहशकः ( पिशे८छ्ठ $$ ८१$ १२१ ) 

होसि (शालि० ६१ )<अप० होखइ ( देम० ४३८८; ४१८, (४) ) 
<सं०# भोष्यति (५ भविष्यति ) 


ध्वनि-विचार २ 


(२) अइ फा समीकरण इइ में; जैसे--- 

एकि-इ ( प० ४६६ )<:एक-इ 

कठरिईँ ( कछ० ४ )<-कडणई ( दे०$ ६१ )<अप० कवणएँ 

कहिसिई ( भ्रा० )<कहिसइ ( हे०३ १२१ ) 

तिईँ ( कान ० १०१, १०२ )--तईं ( दे०6 ८६ )<- अप० तह <सं० 
त्वया 

परिईं ( श्रा०, फल० ३२ )<परहईँ (दे०३ ७४ )< अप० पआरएँ 
<स०+% प्रकारकेण; 

बिह्ठठ < वि० १३०) < बीहन्तईँ < अप० घीहन्तऐँ < सं०# भीषन्तकेन 
(पिशे्ठ ६५०१ ) 

माहिइ(प० ४१० )<माहइह (दे० $ ७४७ )<अप० मब्झहि 
<<सं० # सध्यसर्मिन्‌ (८मध्ये ) | 

हुसिह (एफ़० ६६३ ) <हुसइ (दे० $ १२१) <अप० होसइ 
<<सं० # भोष्यति । 

(३ ) झइ का सकोचन में; यह परिवर्तन पूर्वोक्त इ३ ( दे० $ १६ ) 
की मध्यवर्ती अवस्था के द्वारा हुआा मालूम होता है; जैसे-- 

अजी ( भादि च० ) < अ्यआाजि-इ < आज्-इ <अप० अज्जन्इ - 
<<सं० अद्यापि; 

न्नीजड ( दे० $ ८२ )<-अत्रिइज्नड <शत्रइजउ या अन्रइजड <अप» 
तइज्जड <सं० तृतीयक३ । 

ल्गी ( दे० $ ७२ (६) ) << #लगिइ << ल्गइ <: भप० लग्गहिं < #तलग्न- 
स्मिन्‌ (“ लग्ने ) | 

हूती (दे० $ ७२ (११) ) <# हँतिइ< हँतइ< भप० होन्तहिं 
< सं० # भवन्तस्मिन्‌ । 

( देखिए होनले के गौडियन ग्रेमर, $ ७६ में मराठी के उदाहरण ) 


(४ ) अइ का संकोचन ए में; यह परिवर्तन प्राकृत और अपश्रंश में 
ही हो चुका था ( दें० पिशेढ $ १६६ » भोर प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
यह तृतीया बहुबचन के पदान्त में (दे० ६ ६० ) तथा विधेयात्मक 


२८ पुरानी राजस्थानी 


([0/०८७४ ०९८) एकवचन में (दे० $ १२० ) दिखाई पड़ता है। इसमें कोई 
शक नहीं कि यह बहुत प्राचीन है; जैसे-- 
चोरे ( कछ० ६ )<-अप० चोरहि <सं० चोरमभिस्‌ ( 5"-चोरस ) 
जाणिजे ( भ० २१, १० ६६४ )<:अप० # जाएिज्नहि। 


& १९, निम्नलिखित स्थानों को छोड़कर प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी झड़ 
उद्बृच रहता है 
(१ ) अड का सरलीकरण ड में, जैसे-- 

करू ( ऋष० १०, १३ )<करड (दे०६$ ११९ )<अप० करहु<: 
सं० करथ; 

कुण ( आदि०, इन्द्रिण, योग० इत्यादि )<कडण (दे० $ ६१ )<< 
अप० कव॒ण ( पिशेल $ ४२८ ) 

चुथु ( योग०, ४१३७, शालि० २५ )<चडउथड (दे० $ ८२)<अप० 
चडत्थड <<स० चतुर्थेकः, 

सुपइ ( एफ़० ७८३, ४३ ) < सर्जेपइ < भप० समप्पइ <सं० समप्यति 
(२) अउ का परिवतंन इडउ में; जैसे-- 

बोलिडें ( दश० ९ )<बोलडें ( दे० $ ११७ ) 

(३ ) अड का समीकरण उठ में; जैसे 

कुँडेण ( उप० २१५ )<कर्जेंण ( दे० $ ६१ )<अप० कव॒ण, 

पुडढीउ ( प० ४३२ )<पडढिड 

इनमें से द्वितीय उदाइरण मे प के प्रभाव से आझ संभवतः उ में बदल गया 
हे ( दे० 9२, ( २ ) ) 

४. अड का संकोचन 5 में; इसका कारण या तो यह हो सकता है कि 
अड पहले समीकरण द्वारा डड़ हो गया ( जैता कि अइ>इइ> मे) 
अथवा उ पर स्वराधात हो गया | इस विषय में मै ठीक ठीक कुछ भी नहीं 
कह सकता । संभवतः कुछ स्थानों पर प्रथम कारण से परिवतन होता है ओर 
कुछ पर द्वितीय कारण से । जैसे--- 

मूँ ( बि० ७७ ) (दे०$ ८३) <<अप० महु <<सं मह्ायम्‌ (पिशेल $ ४१८) 


ध्वनि-विचार २९, 


यहाँ ऊ में अड का परिवर्तन उड की अवस्था से हुआ प्रतीत होता है क्योंकि 
यहाँ एक ओष्डय व्यंजन है| जब कि अन्य उदाहरण-- 

हूँ ( दे० $ ८रे )<अप० हर्ड<सं० अहकम्‌ ( पिशेढ $ ४१७ ) में 
ऊ में अडउ का परिवर्तन उ पर स्वराधात का परिणाम मालूम होता है; अन्य 
उदारण ये हैं--- 

आपणाए्ूँ ( दश० १२ )< आप एपडे ( दे० $ ९२ ) 

कूण ( आदि० ३ )<कडण. (दे० $ ९१ )<अप० कवशु--+ 
( पिशेल $ ४२८ ) 

बोल ( एफ० ७१५, १, ३ )<:बोलड ( दे० $ ११७ ) 

सूँ< सर्ड ( दे० $ ७०, (५ ) )< भत० सहुँ< सं० साकम्‌ 

(४५) अड का संकोचन आ में; मध्यवर्ती अवस्था अञ्य प्रतीत होती 
है, अडउ के दुबंछ होकर अशञ हो जाने के प्रमाण कल० की पाडुलिपि में 
मिलते हैं। उसमें सामान्य बतंमान कार मध्यम पुरुष का पदान्त--शअड्े 
प्रायः अञ हो जाता है; जैसे-- 

कन्हों ( आदिच० ) ( दे० $ ६१ )< #कन्ह < अप० कण्णहूँ 

करों ( आदिच; षष्टि )< करएँ (दे० $ ११७ )< अप० करहूँ< 
सं० #करमस (८ कुमेंस ) 

यह सन्धि अथवा संकोचन-विधि मारवाड़ी तथा पूर्वी राजस्थानी की 
अपनी विशेषता है; गुजराती खास के लिए, यह एकदम पराई चीज है। 

(६) अड का संकोचन ओ में; परिवर्तन एकदम अऋइ>ए से 
मिलछता-जुलता है ( दे० $ १० (४ ) ) | इसके लिए एक ही उदाहरण विधि 
( ?7८००/४४ए८ ) के मध्यम पुरुष बहुवचन के पदान्‍न्त में मिलता है-- 

“--इजो,--इज्यो < अप०-एजहु ( दे० ६ १२०)। 

$ १२, अए का संकोचन ए में; जेसे-- 

अनरू ( योग० २८८ )< अप» अण्णुएरू / सं० # अन्यकाय:ः 

बेटे ( दशा ०; १० )< # बेटए्‌ < भप० <स०% बिद्वअहिं, बिट्टूअआ का 
तृतीया बहुबचन (दे० $ ६० ) । 

0 १३, अझो का संफोचन ओ में; जैसे-- 


३० पुरानी राजस्थानी 


पोलि ( रत्न० ५, १११ )< अप० प्नोलि < सं» प्रतोली उपयुक्त 
उदाहरण में शो को अड < झो का भी परिणाम कहा जा सकता है ओर 
ऐसा कहने का विशेष कारण यह है किप० १०० में पोत्लीआ के लिए 
पडउल्ीआ मिलता है| 

6 १७, आइ फा संकोचन आ में; जेसे--- 

अनेरों ( कल० ३४ )< अप० अण्णुएराइ < सं० #अन्यकायेकाणि 
नपुसक बहुवचन के उदाइरणों के लिए देखिए ६ ५८, (३) । एक अपवाद 
अपभश्रंश काइ (< सं० कानि ) से बनता है जिसमें इ आ के साथ संयुक्त 
नहीं होता; बल्कि उससे भिन्न अस्तित्व बनाए रखता है ओर प्रायः उसका 
दीर्घीकरण ई में हो जाता है। देखिए काॉई और काँइ, $ ९१ 

6 १५, इञ का संकोचन ई में; जैसे --- 

अमी ( ऋष० ५६, एफ़० ७१४।२॥१२ ) <भप० अमिआ <<सं० 
अमृत । 

एकेन्द्री ( एफ़० ६०२, १ ) सं० एकेन्द्रिय । 

जमाई ( प० ३५४ ) < अप० जामाइआअ- < सं० जामातृक--+ 

दीवी ( योग २।८७ )< अप०# दीविशअ < सं० दीपिका, 

दीस ( प० १२६ )<:अप०# दिञ्सस- < सं० दिवस--| 

दीह ( प० ४१६ ) < भप० द्झह- < सं० द्विस--, 

पईंडड ( आदि० ८७ )< प्रा०#& पएअडओं ( तुल्मीय पइअम्‌, देशी ० 
६|।६४ ) 

पीहई ( दश० ६ ) < भप० पिश्इ < सं० पिबति, 

हुंडई (प० ८ )< हइयडरडें (एफ० ७१५ )< अप० हिअशअडडें 
<सं०» हृद्यटकम्‌ | 

$ १६. इइ का संकोचन हे में | इस परिवर्तन के कुछ उदाहरण पहले 
6 १०, (३) पर दिया जा चुका है। अन्य उदाहरण संयोजक कृदन्त 
( 007[0४८४४४४ 0०7४४०४06 ) के--इई पदान्त से निकाले जा सकते हैं 
जिनमें; जैसा कि मै आगे दिखलाऊँगा, भूत कृदन्‍त के सप्तमी पदान्त--इइ 
का संकोचन--इड में हो जाता है ( दे०३ १३१ ); जैसे-- 

मेहली ( म० ७० )<# मेहलिइ < # मेल्हिइ < अप० सेल्लिइ,० इए 
(८सं० मुक्त ) 
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& १७, इशआ का संकोचन ई में; जैसे--- 

कहीइ ( एफ० ७१५४।१।१० ) < कद्दीअ३ < कद्दीयइ < कद्दी ज॒३ (दे०$ 
१३६ ) < अप० कह्विज्जइ < सं० कथ्यते । 

आधुनिक गुजराती थी < अप० बीअ- < सं० बीज- 

मारीतु (योग० २२६ ) < मारीयँतु < अप*मसारिजन्तु < तं०% 
मायेन्तः । 
निम्नलिखित उदाहरण में इंआ का परिवर्तन इओआ में हो गया है-- 

करिआइ ( आदि च० ) < करीअइ < करीयइ < करीज्ञइ ( दे० $ 
१३६ )< अ० करिब्जइ < क्रियते । 

6 १८. उञ्च का संकोचन ऊ में; जेसे 

चूड ( भ० ४८ ) < अप० चुअड < सं० च्युतकः 

जूजूयउ ( दशह० १)< भ० जुअंजुअठ (हेम०४|४२२, ( १४) 
< सं० # युगंयुगकः 

मूड ( योग० २।६७, आदि० ३४ ) < अप० मुअउ <सं० मतकः । 

& १९. ऊद्य का संकोचन ऊ मे; जैसे -- 

जू ( नपु० ) ( १५० २५४ )< अप० जूअ-- < सं० दूत, 

जू ( ज्ञी० ) (१० ४२४ )<भप० जूअ, जूआ < सं० यूका 

रूडड (आदि० ८५ ) < अप० रूअडउठ < सं० # रूपटकः 

हूड ( दे० $ ११३ ) < अप०» हूअड < सं० भूतकः | 

परंतु कभी-कभी ये दोनो स्वर अपना अस्तित्व भकूग-अरू्ग बनाए भी 
रह सकते हैं, जैसे रूयडड (एफ० ७१५।१।११ ) और हुआउ ( दशह० ) 
में | इनमें से द्वितीय उदाहरण के छिए हुआठ रूतर भी मिलता है (दशह० 


प० ३२२ ) जिसके सारूप्य के छिए इंआ >इञआ का उल्लेख किया जा 
सकता है $ १७ | 


(३ ) अनुस्वार ओर अनुनासिक 


$ २०. प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में पाडुछिपियों में अनुनासिक और 
अनुस्वार में कोई अंतर नहीं किया गया है; दोनों ही के छिए बिन्दु प्रयुक्त 
हुआ है | इस लिये हम निर्णय नहीं कर सकते कि ज॑, कठणइईँ जैसे रूपों को 
जं, कडणु३ पढ़ा जाय अर्थात्‌ अनुस्वार पृूवक--जैसा कि अपभ्रंश में होता 
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है--अथवा जूँ, कठणुईँ अर्थात्‌ अनुनासिक की तरह | लेकिन इसकी संभा- 
वना बहुत है कि ब्रिन्दु आाद्योपान्‍्त अनुनासिक के छिए. प्रयुक्त हुआा है; 
अपवाद केवल तत्सम शब्द हैं जहाँ इसका अथ या तो अनुस्वार है अथवा 
विभिन्न वर्गों का पंचम वर्ण । अनुस्वार का अनुनासिक में परिवर्तन प्राकृत 
और अपश्रंशव अवस्था से ही आरम्म हो गया था। प्राकृत वैयाकरणो का 
कहना है कि प्राकृत और अपश्रंश कविता में *इं, "हिं, *डं पदान्त हस्व 
ओर दीघ दोनो समझे जा सकते हैं, अर्थात्‌ पदान्त अनुस्थार विकल्प से 
अननाधिक ओर अनुस्वार दोनो माने जा सकते हैं ( दे० पिशेल $ १८० ) | 
हेमचन्द्र अपने प्राकृत व्याकरण सूत्र ४।४११ में कहते हैं कि अपश्रंश के 
*डं, *हुं, *हिं, "हूं इत्यादि पदान्त प्रायः हस्व उच्चरित होते हैं और उनके 
व्याकरण में उद्धत उद्धरणों से हमें पता चलता है कि यही स्थिति “अं, *इं, 
ओर *एं पदान्तो की भी है। इस लिए ऐसा छगता है कि पदान्त अनुस्वार 
अपभ्रंश से ही अनुनातिक में बदछ गया था और यदि हम हेमचन्द्र द्वारा 
उद्धृत उन्दो से निर्णय करें, जिनमें प्रायः सभी पदान्त अनुस्वार अनुनासिक 
तथा केवल थोड़े से अनुस्वार हैं, हमें पता चलता है कि इनमें से प्रथम प्रवृत्ति 
नियम की सूचना देती है ओर द्वितीय प्रति अपवाद की अर्थात्‌ अपभ्रंश्व में, 
बोल्चाल की अपभ्रंश में पदान्त अनुस्वार वस्तुतः अनुनासिक हो गया था 
ओर उसका अवशेष केवल कविता में ही रह गया था जहाँ दीर्घ अक्षर के 
लिए. उसका उपयोग होता आ रहा था । 

अपश्रंश के बाद प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में अनुस्वार और अनु- 
नासिक की स्थिति निम्नलिखित है-- 

(१) मध्यवर्ती अनुध्वार का पूर्ववर्ती स्वर जच्च॒ दीघ हो जाता है तो वह 
अनुस्वार अनुनासिक में बदल जाता है जैसे --- 

साँचरइ ( ५० ३८८ )< अप» संचरइ <सं० संचरति 

साँभलइ (कल० ३४ )<अप० संभलइ (हेम० ४.७४ )<-प्रा० 
संभरइ ( दे० पिशे८्ठ $ ३१३ )<सं० संस्मरति । 

( २ ) मध्यवर्ती अनुस्वार जब्र दो ऐसे स्व॒रों के पहले आता हे जो आ 
से भिन्न किसी अन्य दीघं स्वर के रूप में संयुक्त हो जाते हैं तो उसका छोप 
हो जाता है; जेसे-- 

जूजूयड ( दशह० १ )< अप० जुअंजुअउ < सं ०# युगंयुगकः 
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(३ ) मध्यवर्ती अनुनासिक प्रायः सुरक्षित रहता है; जैते-- 

कुअर ( दशह० १ )--अप० % कुअर-,# कुआर-<स० कुमार-, 

कुआरि ( वि० )<अप० कुँआरी, कुंवारी < सं० कुमारी 

निम्नलिखित उदाहरणों में मध्यवर्ती अनुनासिक का स्थान परिवर्तन हो 
गया है-- 

ठाईं ( कछ० ७२ )<: भ7० ठोंइ <स० # स्थामे (८ स्थाने ), 

भु३ं ( श्रा०, प० ३१८ ) < अभर० भूई <<सं सूमि । 

(४ ) अपश्रृंश का पदान्त अनुस्वार या अनुनासिक प्रायः अनुनासिक 
के रूप मे प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में सुरक्षित रहता है जैसे -- 

ता, तिदाँ ( दे०३$, ६०, ६८ ( १ ) )< अप» तहाँ ( हेम० ४।३२५४ ) 
<प्रा० तम्हा < सं० तस्मात्‌ , 

पाणीईँ ( दश्० ४ )< अप० पाणिआएऐ <सं० पानीयकेन, 

राखडें (कछ० ३० )< अप० रक्खरडें <सं० # रक्षकम्‌ (१ दे० 
पिशे्ल 6 ४०४ ) 

वाहलों ( भादि० २२ )< अप० बहुह॒हँ या | हाहँ <सं०% वल्लमसाम्‌ 
( ९ > वल्लभानाम्‌ ) 

हैँ ( दे० $ ८रे ) <अप० हे <सं० अहकम्‌ 

परन्तु कभी-कभी स्थान परिवर्तन भी हो जाता है; जेसे--- 

काइ ( प० ६८५ )< अप० काइई < सं» कानि 

ओर जब यह दो ऐसे स्वरों के बीच आता है जो संयुक्त होकर ए बन 
जाते हैं तो उसका ( अनुस्वार का ) लोप हो जाता है; जैसे-- 

दिखे ( ५० ६८५ ) < भप० दिखद्वि < सं # दिनभिस (८ दिनेः ) 

(५ ) निम्नलिखित उदाहरण में अनुनासिक का परिवतंन मू में 
हो गया है-- 

किम्ह-इ ( दश० )< अप० कह-इ, कह-वि; < सं० कथमपि। 

(६ ) मध्यवर्ती आ में प्रायः अनुनासिक श्रुति का योग हो जाता है, 
मुख्यतः उस समय जब झआ के बाद णु, न; म; या हद आभाते हैं; जे से-- 

पुरॉण ( प० ३ ); स्वॉन ( प० ४८ ), नॉम ( ५० ५२१ ) 

ब्रॉह्मण ( १० २६ ), माहिइ ( १० ५७३ ) 
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( ई ) असंयुक्त व्यंजन 


प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में पहुँचते ही अपभ्रंश व्यंजनों में निम्न- 
लिखित परिवर्तन होते हैं--« 


8 २१, कभी-कभी ग का महाप्राणीकरण थे; जैते--- 


सघलउठ ( प० ३२६ )< सगलड (१० २६७ ) <अप० # सगलडउ 
< सं० सकलकः:, 


सूधरी (१० ६०४ ), सूगरी (१० ५६८ ) <भप० # सूगरिआअ 
<सं० सूकरिका । 

आाघड ( प० ५८४ ) में अपभ्रंश अम्ग, घ संभवतः सप्तमी विभक्ति के 
प्रत्यय-- हड से ग के सयुक्त होने का परिणाम है ( दे० $ १४७ ) इसलिए 
मूछ रूप # आगहउ होगा। ऐसे ही परिवतन के लिए देखिए प >फ- 
8 २६ ओर ग >प्न के लिए देखिए $ ३१. 


६२२, ज फभी-कभी य में बदर जाता है। अनेक स्थानों पर इस 
परिवर्तन का आमास-मात्र होता है क्योकि छिखने में ज्ञ और य प्रायः एक 
दूसरे के स्थान पर व्यवह्वत हो जाते हैं ओर इसमें फोई संदेह नहीं कि वे 
बहुत कुछ एक ही प्रकार से उच्चरित होते थे, अर्थात्‌ ज॑ की तरह (दे० $ १)। 
लेकिन कुछ अन्य स्थानों पर ऐसा प्रतीत होता है कि जु का दुबंछ होकर 
य हो जाना वास्तविक है; अर्थात्‌ खरो के बीच ज व्यंजन की शक्ति खो 
देता है और जैन-प्राकृत की य-श्रुति की तरह +ए०४0०70० तत्त्व के रुप में 
प्रयुक्त होता है; जैसे-- 

कहीई ( एफ़ ७१५।१।१० )< कद्दीयइ ( भा० )< कदह्दीज३ (आदि- 
च० ) < अप» कहिल्नइ < सं० कथ्यते; 

वाणीयड ( दशह० ५ ) <अवाणीजउ < अप० वाणिज्जड < सं० 
वाणिज्यकः । 


6 ९३. आद्य ण॒ सदेव न हो जाता है। तुलना के लिए देखिए अध- 
सागधी ओर जैन-प्राकृत की स्थिति जहाँ प्रात और अपभश्रंंश मूर्धन्य णु के 
लिए दन्तय म हो जाता है। यह परिवर्तन आद्र और शब्द के बीच दित्व 
दोनो भवस्थाभों वाले ज्ञ में होता है। इस प्रकार प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी में हम देखते हैं-- 
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नवि ( शालि० ४५ ) ( दे० $ १०३ )< अप० णाुवि < सं० नापि, 

नाठड ( भादि० २ )< अप० णाुट्उ < सं० नष्टक३ इत्यादि | 

6 २७, निम्नलिखित जगह त्‌ ट हो जाता है-- 

माटई ( दे०३ ७१ (५) )< # निमातईं < अप०# खिमत्तएँ < णिमि- 
त्तएँ < सं० निम्मित्तकेन, 

आधुनिक गुजराती एटलो < प्रा० प० रा० एतत्नड ( दे०$ ६३, (२) ) 
< अप० एत्तुल्नड | 

8 २५. कभी-कभी त का परिवतन प्‌ में हो जाता है ओर प का त में; 
जेसे-- 

जगपेश्वर ( ऋष० ६७ ) < सं० जगतेश्वर, 

जीपवउ ( ज० ३, दशहृ० २ ) < जीतवर्डद (वही ) जो कि जीत+- 
< अप०% जित्त की क्रियाथक संज्ञा है। 

तणुठ ( दे०३ ७३, (४) )< # पशुड < अप्पणउ < सं०# आत्मनकः 

पोतड < आपोपड ( दे०$ ६२ ) 

तुलना के छिए. देखिए, संस्कृत आत्म--को जो माकृत में अप्प--और 
अत्त दो रूपों में दिखाई पड़ता है ( पिशेल$$ २७७-४४१ ) त>त्र के छिए 
देखिए $ २१ । 

6 २६. प कभी-कभी फ के रूप में महाप्राण हो जाता है | यह परिवतंन 
6 २१ से कुछ-कुछ मिलता-जुछता है। इस तरह के जो केवछ दो उदाहरण 
मिले हैं उनसे पता चलता है कि परवर्ती अक्षर के ह से मिलने के कारण ही 
प फ हो गया होगा; जेसे-- 

आधघु० गुज० आफणीए < प्रा० प० रा० आपहणी [ य ] ईं (दश०४) 
( दे०३ ६२ ) < अप० अप्पण < सं० आत्मन-- 

ऊफरउ ( आदि० ) < ऊपहरड ( दश० ५॥१३ ) < ऋ#ऊपरहूउ ८ दे०६ 
१४७ ) < अप० उप्परू-- < सं० उपर--। 

देखिए $ ३२८, प>प्र के लिए देखिए $ ३१ । 

8 २७. म ज्ञ में बदछ जाता है-- 

लूसइ ( योग० २६७, १११, इन्द्रि०ण १ )< अप०# मुस्खइ < सं०# 
मुष्यति ( >मुष्णाति ) | 
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8 २८, झ, आ जब किसी अन्य स्वर के पहले जाते हैं तो अ, आ के 
पहले ॥पर0707० य भा जाता है और वह कार्य करता है जो जेन प्राकृत 
फी यश्रुति फरती है| जैसे -- 

कुँयर ( कान्ह० १० ) < भप०% कुआर- < सं० कुमार, 

जोयइ ( १० १५८ )< अप० जोअइ < सं० द्योतते, 

तीयाँ ( आदिच० )< तीआँ ( दे० $ ६० )< अप०+ तेहहँ, 

नयर ( १० १० )< अप० नअर- < सं० नगर-, 

रयणी ( ऋष० ५२ ) < अप० रअणी < सं० रजनी 

हूया ( आदि० ३७ )< अप० हुआ < सं० भूताः 

परंतु कुछ पाडुलिपियो में ऐसा नहीं है; जेंसे--- 

कुँअर ( दशह० १ ) तीओ ( आदि च० ), अण ( ऋष० १ ) 

हुआ ( कल० ११ ) इत्यादि 

थे, न के बाद भी कभी-कभी ++प्०70770 य का आगम हो जाता है, 
मुख्यतः वहाँ जहाँ इन व्यंजनो के बाद अआझ, आ आता है; इसके अतिरिक्त 
ओ के पहले आनेवाले ज तथा ख और स के भाद भी य श्रुति हो जाती है 
विशेषतः वहों जहाँ इनका उच्चारण क्ष, श जेसा होता है। 

च्यारि ( दे० $ ८० )< अप० चारि < सं० चत्वारि (तिशे्ठ $ ४३६) 

न्यांपित ( ५० )< सं० नापित 

करिज्यो ( दे० $ १२० )< #करिजो < अप०# करेज्जहु, 

संख्येप ( एफ़ ५८५ ) < सं० संक्षेप-, 

सस्‍्थाप ( १५० ५५६ )<-सं० शाप-; 

जो > ज्यों परिवर्तन के उदाहरणो की तुरूना के लिए राजस्थानी बोलियों 
के संबंधवाचक सबनाम के रूप देखिए । 

8६ २९, र कभी-कभी ड हो जाता है ओर ड, र जेसे --- 


केड्ट ( एफ़ ७१५।१।१४ )< केरूँ ( दे० $ ७३, (२) )< अप* केरहें 
< सं०% कार्येकम्‌ , 

बइसारइ ( दश० ४ )< बइस्ताडइ ( आादिच० ) ( दे० $ १४१, 
(३) )< अप०% उचइसाडइ < सं० उपविशायति ( <उपवेशयति ) 


दन्त्य र और मूर्धन्य ड के परस्पर विनिमय की ठुलना के छिए. देखिए, 
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चोलचाल की उचरी गुजराती (छिं० स० इईं; जिल्‍द ६, खण्ड २, ४० 
३२६-३३० ) 

8 २९, भ. पदान्त में कभी-क्ी र ल हो जाता है जेसे तृतीया में-- 

आलइ < आरइ < आडइ ( दे० $ १४१; (३) ) 

8 ३०. र कभी-कभी रुप्त भी हो जाता है, जब ऐसे दो खरो के बीच में 
आता है निनमें से द्वितीय इ हो; जेंसे-- 


ओलिउ ( मृ० ) < #ओइलउ < #ओरित्नड € दे० $ १४४ )< अप०क 
ओरिल्लड; # अवरिकृष < अपारिलाकः, 

पइलउ ( मु० )< # परित्षड ( दे० ६ १४४ )< अप०# परिछ्ुड < स० 
#पारिलकः, 

सइर ( शालि० ११८, उप्० र८, २६, ४१९, ४४, ४० इत्यादि )< # 
सरिर<- अप० सरोर<सं० शरीर ) 


8 ३१. भाद्य असंयुक्त व्यंनन और उसके बाद वाले स्वर के बीच में 
कमों-कभी 7)४00070 र॒ का आगम हो जाता है, ठीक उसी तरह जेसे 
च; न, ज के बाद य का आगम हो जाता है ( दे० $ र८ )। जिन व्यंजनों 
के साथ र अक्सर जुड़ जाता है, वे हैं ग, त, प, भ, स | यही प्रद्ृत्ति 
अपभ्रश में भी दिखाई पडती ( पिशेल 6 २६८ )। प्राचीन पश्चिमी राज- 
स्थानी के उदाहरण--- 


गिरोहत्ती (योग० ३॥६७ )<:# ओझोहली <अप०# गोहली << 
सं० गोघ- 


प्रहई ( प० २६० )<:अप०# गहझई <<सं०# अहति ( -गृह्माति ) 
त्रांबु ( इन्द्रिण २३ )< अप०$ तम्बु <<सं० ताम्रम्‌ 

त्रिणिए ( दे० $ ८० )<-अप० तिरिण <-सं० त्रीणि 

त्रीजड ( दे० $ ८२ )<: अप० तइज्जठउ <सं० तृतीयकः 

त्रीस ( दे० $ ८० )<-अप० तीखा, तीसम्‌ <सं० त्रिंशत्‌ 
बूटइ ( भम० ७४ )<<अप७ तुट्ट३ <स० त्ुल्यते 


त्रोडड (एफ० ७८३, ७७ ) <अप०# तोडइ <सं०# चोटति 
€ पिशेछ, $ ४८६ 2 


प्रामइ ( मु० )<पामइ <:अप० पावँइ <<सं०# प्रापति (७ प्राप्नोति) 
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प्राहुणशुइ ( जादि० ५१ )<भप० पाहुणुउ <<सं० प्राचुणकः 

आसडि ( दश०, ४ )<अप०, जेन माहा०, अर्धभाग० भासडी << 
शोर० भस्सडी <सं०% भस्मती । 

आधुनिक गुजराती सराण ( स््री० )<<प्रा० प० रा०# सराणि< अप०# 
साणी <सं० शाणी | 

उपर्युक्त उदाहरणो में से अनेक में र संस्कृत र॒ का अवशेष प्रतीत होता 
है। एत्र ( दश० ) <भअप० एत्र-( तुल० एत्रुल्न-, पिशे, $२६८ ) 
में मध्यवर्ती व्यंजन में २ के आगम का उदाहरण मिलता है। 


6 ३५, लू कभी-कभी न हो जाता है ओर न त्ञ, जैसे-- 

नान्हउ ( ददव० ) < प्रा०्लण्हओ <सं० इल्नध्णकः 

निल्लाउ <प्रा० णिलाउ-सं० लत्लाद-; 

लींब ( उप० ३६ ) <अप० निम्यु <सं० निम्बू 

आधइ० शुज्ञ० लीलुं प्राण पृू७ रा० नीलुं ( इन्द्रि० २० ) <अप ० 
नीलुँ < सं० नीलम उप० की पांडुलिपि में साधारण नाँख़इ के स्थान पर 
लॉखइ ( ३१२, १०५, १३६, १४९ इत्यादि ) मिलता है। प्राकृत में इसी 
प्रकार के उदाहरण के लिए देखिए पिशेछ $ २ ० | 


6 ३३. मध्यवर्ती ब ब में बदछ जाता है विशेषत, वहाँ जहाँ पूर्ववर्ती 
स्वर के छोप से वह आद्य हो जाता है, जेपे-- 

घबइसइ ( दशह० २) <अप० उबवइसइ << स० उपविशति, बाचडें 
(१० ३७४ ) << अप० अवच्चयर्ई << स० अपत्यकम्‌ | 

इसका नियमित सबंध गुजराती बच्चुं (हिंदी बच्चा ) से हैं जिसकी 
व्युत्नत्ति अब तक भ्रम से संस्कृत 'बत्स' से की जाती थी | 

& ३४. अ के बाद कोई अन्य स्वर आए. तो उसके पूर्व िप[770770० 
व का आगम हो जाता है, ठीक य की तरह ($ २८ ); लेकिन उससे कहीं 
अधिक; जैसे --- 

जॉवइ ( एफ़ ७२२, २५४ ) < जाअइ ( आदिच० ) (दे०$ ११६) 
-< अप० जाइ <सं० याति, 

जोचण ( अदिच० )<-अप० जोअणु-<<सं० योजना, 
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पीवइ ( एफ़० ५३५४, ४, ३ ) <पीआअह ( दे०६ ११६ )<पीइ 
( दश० ६ ) 

<अप० पिआइ <सं० पिबति | 

$ ३५. मध्यवर्ती व्‌ दो स्व॒रो के बीच आने पर छप्त हो जाता है; जैसे 

सुइणउ ( षष्टि० १५६ )<प्रा० सुविशओ <सं० स्वप्नकः 

जब व्‌ के बाद अ जाता है तो पूरा अक्षर व ही छत हो जाता है-- 

कान्ददे ( कानह० )<-अप० कान्द्रदेव-<सं० ऋष्णदेव-, 

जयसिंघदे (वि० १६ )<-सं० जयसिहदेव 

देहरें ( प० ३३४ )<:अप० देवघधरउेँ<सं० देवगहकम 

प्राकृत में ऐसे परिवर्तन के लिए देखिए प्रिशे्ठ ६ १४९, 


९ ३६. मध्यवर्ती व के बाद जब अनुनासिक आता है तो वह म हो जाता 
है ओर अनुनासिक छुप्त हो जाता है। जैसे-- 

इम ( दे० $ ९८. ( ३) )<अप० एवँ <-सं० एवम्‌, 

किमाड ( आदिच० )< अप० कवॉड-<-स० कपाट- 

निम्नलिखित उदाहरण में ब सुरक्षित है, केबल अनुनासिक छप्त है-- 

कादव ( दश० ५।४ ) < अप० कदवँ- <<सं० कदम- | 


५ ३७, (१) हू यदि अन्त्य अक्षर के दो स्वरों के बीच आए, ओर किसी 
पदान्त का एक भाग हो तो प्रायः उसका छोप हो जाता है ओर दोनो स्वर 
या तो संयुक्त हो जाते हैं या असंयुक्त ही रहते हैं--जैसे--- 

करहाँ ( प० श्८य२ )<अप० करदहहँ<सं० करमसाम्‌ ( >कर- 
भाणाम्‌ ) 

काँ ( रत० १८ ) << अप० कहाँ < प्रा० कम्हा << सं० कस्मात्‌ 
ज्ञाणइ ( भ० ४४ ) <: अप० जाण॒हि < सं० * जानसि (>-ज्ञानासि) 
जीवो ( षष्टि० ९३ ) < #जीवड << अप० लीवहो; संोधन बहुवचन; 
नयणे ( एफ़० ७८३े, ७१) < अप शअशुहिं < सं० # लयनमिः 
( >नयनेः ) मूँ ( दे० $ ८३ ) << भयर० महु < सं० महाम्‌ । 

परंतु प्राचीन कविता में पदान्त हु क्रमी-कभी झुरक्षित रखा जाता 
है; जैसे -- 


गयाँह (वि० ४५ ) << जय० गग्माहँ << सं० # गतासाम्‌ (-गता- 
नाम्‌ ) गुणिहिं (वि० ७० ) < अप० गुणिहिं < ३४० अ्युणेमिः 
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( नगुणेः ) बापह ( वि० १४० ) < अप» बप्पह ( दे० देशी०, १ ८८ ) 
मनहिं ( ऋष० २६ ) < अप० सणहि << सं० #सनस्मिन्‌ 

बहुवचन के विकारी रूप बिहूँ, त्रिहुँ, चिहुँ (दे० $ ८१७ ओर 
सविहुँ ( दे० $ ६६ ) में पदान्त हु सदैव सुरक्षित रहता है। अपश्रश 
कहाँ, जहाँ, तहाँ में ह विकल्‍प से सुरक्षित या छप्त हो सकता है, जैसे ऊपर 
उद्धुत का में । 

(२ ) जब हु अंत्य अक्षर के दो स्वरो के बीच आाता है और पदमांत्र 
अथवा पदान्त का कोई अंग नहीं होता तो सामान्यतः सुरक्षित रखा 
जाता है; जैसे--- 


नहीं (दे० $$ ४८, १०३) < अप» णुहि < सं० न-हि, 
३ न 
पाहिं ( दे० $ ७२, (5) ) < पक्खे << सं० पक्षे, 

भम्महि (१० ५६४ ) < प्रा० भम्जुहा << सं० #अवुका '( पिशेल्ठ $$ 
१२४, २०६ ); इसके दो अपवाद हैं-- 

स्रि् ( दे० $ ७०, (४५) ) < भप० सहुँ< सं० साकम्‌ ( पिशेल्ठ २०६ ) 
चुद ( दे०$ ८० )< अप५० चडदृह < सं० चतुदश-- 

द्वितीय उदाहरण में हू का छोप अनुवर्ती श्र के साथ हुआ है। यही 
व्थिति ११ से १६ तक के संख्या वाचक शब्दों की है। 

(३) हू जब किसी शब्द के मध्य से दो स्वरों के बीच आता है तो सामा- 
न्यतः सुरक्षित रहता है, इसका अपवाद इस भाषा की परवर्ती अवस्था में 
दिखाई पड़ता है जब वह लुप्त हो जाता है। अपवाद का उदाहरण केवछ एक 
ही मिल सका है--- 

पइलड ( आदि च० )< पहिल्लर ( दे० $ ८२ )। 

यह प्रक्रिया, जो प्राचीन पश्चिमी राजध्यानी की परवर्ती अवस्था में 
आरम्भ हो गई थी, अन्र आधुनिक गुजराती ओर उसमें भी विशेषतः उत्तरी 
बोली तथा मारवाड़ी में बहुतायत से प्रचलित दिखाई पड़ती है, जहाँ मध्यवर्ती 
हू का छोप सामान्य नियम बन गया है। 

5३८. दो स्वरों के उद्दृत रूप को दूर करने के छिए बीच में 
एप्र970४४० हू का समावेश हो जाता है; जेसे-- 

कुणहई (दश० ४) < # कुणुअइ <<# कृडणुअईं <अप०% कवणुअएँ 
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छेहडर्ड ( दश० )<<अप० छेश्नडर्ड < सं>& छेद्टकम्‌ 
प्राहिईं ( योग० ३३१३० )<# प्राहइ < अप» प्राअएँ ( तुल० प्राउ, 
हेसम० ४॥४१४, (१) )< सं०# प्रायकेण (> प्रायेण ) 
सुहणर्दड (योग० २॥७०, आदि च०, कलर )<# सुअणउँ < सं० 
स्वप्नकम्‌ । 
निम्नलिखित उदाहरण में प के बाद सम्पूण अक्षर हू का समावेश प्रतीत 
होता है-- 
आपहणी (दश० १) ( दे० $६ २६, ६२ ) < जप० अप्पण- 
< सं० आत्मन-- 
निम्नलिखित उदाहरण में ह का उपसगवत्‌ आद्यागम' हुआ है- 
हेव ( प० १८४ ) < अप०, सं० एवं । 
(3) संयुक्त व्यंजन 
6 ३९. अपश्रंश व्यंजन-संयोग दो प्रकार के होते हैँ-- 
(क ) एक ही व्यंजन के द्वित्व-द्वारा निर्मित व्यंज्नन-संयोग, 
(ख ) अनुनासिक व्यंजन ( वर्ग का पंचम वर्ण ) के अनुगामी व्यजन 
द्वारा निर्मित व्यंजन-संयोग; 
इन्हीं के साथ एक तीसरे प्रकार की भी जोडा जा सकता है--- 
(ग>)र के अनुगामी व्यंजन द्वारा निर्मित व्यंजन-संयोग । 
परंतु चूँ कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में इनमें से किसी में परिवर्तन 
नहीं हुआ, इसलिए, ये यहाँ विचारणीय नहीं हैं । 
9 ४०, अपभ्रंश के द्वित्त व्यजन नियमतः प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में 
आकर सरलीकृत हो गए. और पूववर्ती स्वर दीघं कर दिया गया । 
व्यंजनों के प्रत्येक बर्ग के उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 
(१ ) कण्ख्य--- 
माकुण ( प० ४२२ ) < अप०मक्कुण- < सं० सत्कुण 
लछूखड ( प० २६२ ) < भप० *% छुक्खउठ (ठुछ० अधंमागघी लुक्खा-) 
< सं० रूक्ष का, 
ऊगमइ (ऋष० २६ ) < भप० डग्गसइ < सं० # उद्गसति । 
( २ ) ताछब्य-- 
साचवइ (प० २६७ )< प्रा० सच्चचह ( हेम० ४)१८१ ) < सं० 
सत्यापयति ( पिशे८ $ ५५६ ) 
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लाछी ( ऋष० ५५ )< अप० लच्छी < सं० लक्ष्मी, 

आज ( दशह० ६ )< अप० अज्ज < सं० अद्य, 

दूमाइ ( १० २१ )< अप» दुज्झइ < सै० दुल्यते | 

7८००४ ४०८ बहुबचन के पदान्त में ज्ञ विकल्‍प से सरल होकर ज्य हो 
जाता है। देखिए $$ २८, १२० । 
( ३ ) मूधन्य-- 

बाट ( भ्रा० ) < अप० वद्टा ( सत्री० )< सं० वर्त्मों ( प्रथमा, नपु"० ), 

दीठड ( दशहृ० ६ )< अप० दिद्ठड < सं० दृष्टक१, 

पछाडइ ( एफ० ७८३ ५५ ) < अप० # पच्छडइ < सं० # प्रच्छदति 

काढइ ( प० ३०३ )< अप० कडुइ < सं० कषति । 

मूधन्य द्विच ण॒ में कुछ विछक्षण विकार होता है, इसलिए उसका विचार 
अलग से 6 ४१ में होगा । 
( ४ ) दन्त्य--- 

पूतली ( दशहू० ७ )< अप० पुत्तल्ली < सं» पुत्तल्ी, पुत्तल्षिका, 

उदेग ( दश ०, ५।६० )<<अप०» उहेम-<<सं० छद्ेंग-, 

सीधड ( एफ़ ५३५ )<-अप० सिद्धउ < सं० सिद्धकः । 
(५ ) ओष्चच-- 

आपईइ ( दशह० २ )< अप० अप्पइ, अप्पेइ < सं० अप्यति, 

राफडउ ( प० ६३ )< अप० रप्फडड ( तुल० प्रा० रप्फो ८ बल्मीकः 
देशी ० ७॥१ 9 

चीभमड ( प० २१२ ) < अप० चिब्मडि < सं० चि्ति। 

(६ ) अधंसखर-- 

घालइ ( दशह० १० )< अप० घढ्लइई ( -क्षिपति हेम० ४|३३४, 
४२२ ) | 

डाबडउ ( दशह्व ० ) < अप० छव्व॒ड ( तुल० देशी० ४॥६ ) 

ल्लन< ल्‍ह के लिए देखिए $ ४२ 

( ७ ) ऊष्म-- 

वीसास ( प० २८४ ) < अप० विस्सास-< सं० विश्वास 

६ ७१. अपश्रंश का मूर्घन्य द्विठ णु सरलीकृत होकर प्राचीन पश्चिमी 
राज्स्थानी में दन्तय न हो जाता है, जेसे-- 
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ऊनथु ( दश० )< अप० उण्णुड < सं० जन्नतः, 

छाॉनउ ( प० ३५२ )< अप० छण्णुड < सं० छन्नक१, 

सान ( स्री० ) (१० १४६, १७२) < अप» सरणा < सं“ संज्ञा । 

इस परिवर्तन से यह धारणा बनाई जा सकती है कि अपश्रंश ण्णु पहले 
ह्नर्में परिवर्तित हुआ और फिर सरलीकृत होकर न बन गया; इसके वजन पर 
जैन प्राकृत के वे उदाहरण उद्धत किए जा सकते हैं जिनमें आद्य ण॒ ओर 
मध्यवर्ती ण्णु सदेत्र दन्त्य हो जाते हैं। परंतु ऐसा भी प्रमाण है जिससे पता 
चलता है कि फम से कम कुछ स्थानों में ण्णु से न का परिवर्तन णह <: नह 
के माध्यम से हुआ | णह से णणु का अंतर पिगल-अपश्रंश से ही शुरू हो 
गया था जहाँ नियमित दिण्णुड, # लिण्णुड ( दे $ १२६ (३) ) के छिए 
दिण्हड, लिण्हड ( १।१२८ ) जैसे रूप मिलते हैं। यह परिवर्तन हल से रह 
के अंतर से मिल्ता-जुछता है, जिसकी व्याख्या नीचे की जा रही है। 
इसके आगे प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी ने णह को नह मे बदछ दिया और 
नह को एक अकेले व्यंजन के रूप में व्यवह्मत किया । ऐसा ही प्राचीन-पूर्वी- 
राजस्थानी तथा प्राचीन-पश्चिमी-हिन्दी ने भी किया ओर दिण्हूड, लिण्हड 
से दीन्हड, और लीन्हउ बना लिया। प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी की ण्ह्‌ 
से नह परिवतंन की प्रवृत्ति के लिए अन्हार संज्ञा का तृतीयान्त रूप प्रमाण है 
जो--अण्हार के जरिए--अणहार से बना है ( देः$ १३५ )। नह संबंध 
इसके बाद भी परसर्ग कन्हईं में अवशिष्ट रह गया है जिसके लिए देखिए 
6 ७१, (१% ओर 

बन्हि ( शालि० १५ )< अप० बिण्शि < सं०# हनि । 

९ ७२. जिस प्रक्रिया से ण्णु गुज़रा उसी से अपभ्रश ज्ञ भी गुजरता हुआ 
प्रतीत होता है। ल्‍ह से ज्ञ का अन्तर तो पहले से जेन महाराष्ट्री के इन 
डउदाहरणो में दृष्टिगोचर होता है-- 

मेल्हियाईँ < मेलियाईं और सेल्हेवि < मेल्लेवि ( मववैराग्यशतक, ४७, 
५६१८ )। इन दोनो का सम्बन्ध प्राकृत की मसेल्लइ क्रिया से है ( देखिए 
हेम० ४॥६१ ) | इसी तरह प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में सेलहइ (१०१४३ ) 
तथा हु के विपयंय ( दे० $ ५१ ) से मेहलइ ( भ० ४७, प० ४५०४ ) भी 
होता है| प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी का दूसरा उदाहरण --- 


१८७, (770£0426 086!4 $0८669 45/80॥09 [78/809, ४०!, ४४] ( 909 ), 
97. 479-244 276 ०! झहाए (9 ), 99. 405-46 में सम्पादित। 
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( ऊ) वर्ण-विपयय 
6 ४७, वर्ष-विपयय की प्रवृत्ति प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में आधुनिक 
गुजराती तथा मारवाड़ी की ही तरह काफी मिलती है। इसके उदाहरणो को 
मैने चार वर्गों में विभाजित किया है-- 
( के ) सात्रा-विषयय, ( ख़) अनुनासिक-विपर्य॑य, ( ग ) स्वर-विपर्यय 
ओर (७ ) व्यश्ञन-विपर्यय । 


$ ४८. सात्रा-सबंधी विपयेय निम्नलिखित उदाहरणों में होता है-- 


अ्ही ( प० ५४३ ) दे० $ ८६ ) <अप० आअहाँ< सं० # अद्‌- 
क्स्मिन, 


कूअरि, कूइरि ( वि० )<अप० कुवाँरि <सं० कुमारी, 
नथी ( दे० $ ११५ )<# नाथि < प्रा० णत्यि <सं० नास्ति, 
नहों ( दे० $ १०३) 5८अप» णाहिं <सं० ना-हि, 


साहरड (दे० $ ८३) <भ्प० महारड सं० # महकारकः 
( पिशे्ठ $ ४३४ ) 


सहू (दे० $ ६६ )<:अप० खाहु <<सं० शब्वत्‌ ( पिशेल $ ६४ ), 
सोह्यामणुँ < अप० स्रोहमाएँ < शोभमानम्‌ । 


उपयुक्त उदाहरणो से पता चढेगा कि दो अक्षरों वाले शब्दो में द्ीध 
मात्रा अन्त ख्र में स्थानान्तरित हो जाती है और तीन अथवा चार 
अक्षरों वाले शब्दों में प्रायू-उपान्त्य स्वर में। यहाँ स्वराघात का महत्त्व 
विशेष नहीं प्रतीत होता । इसके बाद यह भी छक्षित किया जायगा कि ऊपर 
उद्धुत दो-अक्षर वाले चार उदाहरणो में से तीन ऐसे शब्दो द्वारा निर्मित 
हुए हैं जिनका अन्त्य अक्षर मूलतः; हू है और उस ह के बाद हस्व स्वर 
जाता है। यह ऐसा तथ्य है जो कुछ अंशों में निश्चिय ही मात्रान्संबंधी 
विपयंय का कारण है क्योकि शब्द के अंत में जब हू किसी हस्व स्वर के पहले 
आता है तो वह सामान्यतः छुप्त हो जाता है। परन्तु यहाँ मी एक निम्न- 
लिखित अपवाद है--.- 


कह ( आदि० १३,४७ ) <किहाँ ( दे० $$ ६ १,६८, (१)<:अप० 
कहां <प्रा० कम्हा < सं० कस्मात्‌ | 
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६ ४९. अनुनासिक-विपर्यय निम्नलिखित स्थानों पर होता है-- 

काँड, काँई ( दे०$ ६१ )< अप० काईं<<सं० कानि, 

गयोंह (बि० ४४ )<अप० गआहेँ <<सं०# गतासाम्‌ ( 5 गतानाम्‌)+ 

माँहद ( ५० २१९ )<<# माझईंँ << अप० मसज्ञहिं <<सं०% मध्यस्मिन, 

इन सभी उदाहरणों में अनुनासिक हस्व से दीर्ध स्वर में स्थानान्तरित 
हुआ है | 

8 ५०, स्व॒र-विपयय निम्नलिखित स्थानों पर होता है-- 

तुददइ ( दे०३ ११० )<:अप०# तड-हि <<सं० ततो हि, 

थिकड (दे०$३ ७२, (४) )<#थक्िउ < अप०» थकिउ < सं० # 
स्थक्यितः ( पिशे८ $ ४८८ ), 

पिण ( आदि च० )<परिए ( दे०$३ ११० )<अप« पुर <सं० 
अुनर 9 

विशज ( १० ४६ )<सं० वशिज, वशिज्य--+ 

हईड (प० ८)<:हइ्यडड ( एफ ७१४ )<:अप० हिअअडर्े 
<<# हृद्यटकम्‌ ; 

हऊठ ( उप० १६६ )<अप० हुआउ <सं० भूतकः; 

हिव ( षष्टि० )<हवि<पह॒वि ( दे०$ ६४, (३) ) | 

$ ५१. व्यंजनों का विपयंय अधिकांशतः ह द्वारा प्रभावित होता है जो 
विग्रत अथवा पूव॑बर्ती अक्षर के सम्मुख पश्चगामी प्रद्ृत्ति का होता है । ह की 
यह प्रवृत्ति प्राकृत से ही दिखाई पड़ती है ओर इसके अनेक उदाहरण प्रोफेसर 
पिशेल ने अपने प्राकृत व्याकरण ६ ३४४ में एकत्र किए हैं। परन्तु प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी मे ह की यह विलक्षणता कहीं अधिक स्पष्ट है और यह 
ऐसा तथ्य है जो आधुनिक गुजराती में अच्न तक मध्यग हू के उच्चारण के 
बिलकुल मेल में हैं ।*? उदाहरण ये हैं-.. 

ऊफारउ ( आदि० ५५ )<# ऊपहरउ <# ऊपरहड( दे० ६ १४७ ); 
दि द्हाडठ ( प०, योग० )<:# द्हअडउ<अप० दिआहडउ<सं०# 
दबसदक:, 


२०, देखिए लि० स० ३० जिल्द ६, खण्ड २, एृ० ३३० 
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दोहिल ( दशह० )% दूलह <भप० दुल्लह-<<सं० दुर्लम-, 

पहिरावइ (दशह्ृ० ६ )< अप० पहिरावइ, बेइ< स० परिधापयति, 

मेहलइ ( भ० ४७ )< जेन माहा० मेल्हइ (दे० $ ४२ )<<अप» 
मेहइ, 

वाहिलु ( योग० १।५५ )<अप० वल्लहु < सं० बल्लभ; 

साधमड ( एफ़ ६०२ )<सामहड ( भ्रा० )<सामुहड (उप० १०८७) 
<अप० सम्मुहृड <सं० सम्मुखकः, 

हुईं ( श्रा० )<रहूई ( दे० $ ७१, (६) ) 

विपरीत प्रद्दत्ति वहाँ प्रतीत होती है जहों ह मूलतः शब्द के आदि में 
होता है यह प्रवृत्ति प्राकृत ते दिखाई पड़ती है; जैसा कि द्रह <सं० हद, 
रहस्स <<सं० हस्व ओर छुदइ <हुलइ भादि पिशेछ द्वारा उद्धृत, $ १५४ 
उदाहरणो से दृष्टिगोचर होता है | प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के लिए मैं ये 
उद्धरण दे सकता हूँ-- 

द्रह ( दशह० ८ )<सं० हृद--, 

थड ( प० ७० ) <हृतउ ( दे० $ ११३ )। 

मारवाड़ी में व्हइ << हुबे 0 

इसके अपवाद षष्टि० में मिलने वाले एबहउ, केबह॒उ आदि रूप हैं जो 
एहवबड, केहवउ के लिए भाते हैं (६ ६४, (३))। 

ह से भिन्न व्यंजनों का स्थानान्तरण निम्नलिखित स्थलों पर होता है--- 

गमा ( गमों ? के लिए ) ( मु० ) < # साग ( #मार्गों ९) <अप० 
सग्ग ( सग्गहिँ ९) <सं० मागे-५ 

भायग ( प० ६३५ ) < अभागय <<सं० भाग्य--; 

दुहरे प्रेरणाथंक में र के विपयंय के लिए देखिए 6१४१, ( ४ )। 


(ए ) सम्प्रसारण 


0५२, सम्प्रसारण प्राचीन पश्चिमी-राजस्थानी के तद्धवआ और तत्सम 
दोनो प्रकार के शब्दों में अत्यधिक प्रचछित है| कुछ उदाहरण नीचे दिए 


जा रहे हें--- 


२१. तुलनीय, प्राचीन वैसवाडी रहसन <-हरसन ( रामचरित मानस, २१७ ) 


2; ध्वनि-विचार धर, 


अभिन्‍तर (१० ३२० ) << सं० अभ्यन्तर--( ठुल०. अधंभागधी 
अभिन्तर- ) 


गडख ( प० ३५४२, भांदिच० ) <भकगवख5< अप० गवक्ख - 
<स०> गवाक्षु- 


देसाउर ( प० १४२ ) < अप» देखावर - <सं० देशापर - , 
धउल्ड ( उप० ६५ ) << अप० धबलउ <<सं० धवल्निकः, 
नडउसड ( ऋष० ३२ ) < अप० शावसड <सं० नवसकः , 
भवि ( एफ़ ५३५, २।१२१ ) < स भव्य-- , 

विवहारी ( प० ४१, ४४ ) << सं० व्यवहारिन्‌ , 

सुपन ( एफ़० ७१३४, ११६ ) << सं० स्वपष्त--$ 


अध्याय ३ 
संज्ञा-शब्दों के रूप 


6 ७३, लिंग--प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में संस्कृत और अपम्रंश के 
सभी तीनो लिंग होते हैं ओर इसी तरह आधुनिक गुजराती और मारवाड़ो में 
भी होते हैं। नियमतः सभी तत्सम और तद्भव शब्दों में संस्कृत लिग सुरक्षित 
रखे जाते हैं; फिर भी अपवादों की कमी नहीं है जैसा कि सजातीय भाधुनिक 
भाषाओं में दिखाई पडता है| इन अपवादो में से बहुतों में लिंग-परिवतंन, 
सचमुच, प्राकृत से ही आरंभ हो गया था ओर दूसरों में भी उसके बाद हो 
गया और यह परिवतंन या तो किसी भिन्न छिग के पर्याय के प्रभाव से हुआ 
अथवा सप्तमी था तृतीया में छगातार प्रयुक्त होने वाली कुछ पुल्िंग सज्ञाओं 
में पद रचना करने वाले पदान्त परसगं--ई ( <<-अइ ) को भूल से र््री 
लिंग समझने के कारण ऐसा हुआ। विभिन्न प्रकार के उदाहरण निम्न- 
लिखित हैं-- 

कल्नत्र ( त्री०) (योग० २॥७६; दे० $ १३३ 2)<<सं० कल्नन्न- 
( नघु ० ) 

काय (स्री०) (१० १६७, ४८८ )<:तुल० जैनन्महाराष्ट्री काया 
(स्री० ) ( भववेराग्य शतक, ७ )<सं० काय-( पु० ) 

देह ( त्री० ) ( प० ३४४ )<<सं० देह-( पु० नपुः ) 

नाक ( नपु० ) ( प० ३११ )<प्रा० शुकक्‍को ( पु० ); 

वाट (स्री० ) (प० ५८२ )<अप० वह्ाय (ज्री० )<स० वत्मो, 
वत्मेन्‌ ( नपु० ) प्रथमा-विभक्ति का रूप, 

वार ( त्री० )<सं० वार पु ० ) 

वेल, बेल ( पु०) (१० ५४८ )< प्रा० बेल्लि, वेल्ला ( ज्जी० ) 

नी परि ( त्ली० )<अप०'* 'पआर <<सं० प्रकारेण ( पु० )८ दे० 
९$ ३, ७५ ) 
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बार में लिंग परिवर्तन संभवतः निम्नलिखित प्रकार के सप्तमी प्रयोगों के 
ज़रिए. हुआ है-- 


आशणी ( आणइ के लिए, दे० $ १०, (३) ) बारि (१० ३१५ ), 
बीजी ( बीज्ज३ के लिए ) वार ( दशहृ० 2 


आगि संज्ञा, जो अब कुछ आधुनिक भाषाओ में स्त्रीलिंग हो गई है, 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में मूल पुल्लिंग में बनी रही ( दें० इन्द्रिण् ८३ )। 


6 ५७. वबचन--प्रा० प० रा० में दो वचन हैं--एक वचन भर 
बहुबचन । अविकारी कारकों ( कर्ता, कस; सम्बोधन ) में दोनों वचनों के 
लिए संज्ञा का प्रायः एक ही रूप होता है ओर एक विकारी कारक ( करण ) 
में बहुबचन का रूप एकबचन के लिए. भी प्रयुक्त होता है । 


6 ५५, प्रातिपद्क--शब्द-रूप अंशतः विभक्ति-प्रत्यय-परक है और 
अंच्यतः अनुप्रयोग-परक ( 707707795070 ) हैं। इनमे से प्रथम प्रकार 
के रूपों का अध्ययन करने के लिए सज्ञा शब्दों अथवा प्रतिपादकों को दो 
वर्गों मे विभाजित कर लेने से सुविधा होगी। ये दो वर्ग हँ--व्यंजनान्त 
प्रातिपादिक ओर स्वरान्त प्रतिपादिक | / ५ ; 


व्यंजनान्त प्रातिपादिकों का अन्त किसी व्यंजन (अथवा संयुक्त व्य॑ज॑क) 
सेहोता है जिसके बादझआ भी रहता है जो सभी प्रत्ययों के पूर्व छुप्त 
हो जाता है | इस वर्गमें तथाकथित सभी “दुबंछ”” तद्धव तथा अकारान्त तत्समई! 
शब्द जाते हैं। स्वरान्त प्रतिपांदकों के दो उपवर्ग हो सकते हैं--(क) 
अकारान्त से इतर स्वरान्त वाले प्रातिपादिक, जैसे आ, इ इ, उ, ऊ कारान्त 
और (ख) अञ् (< अप० अञ् <सं० अक) से अन्त होनेवाले प्रातिपदिक | 
इनमें से प्रथम प्रकार के प्रातिपदिकों के अन्त्य स्वर सभी विभक्ति-प्रत्ययों से 
पूर्व सुरक्षित रहते हैं और दूसरे प्रकार के प्रातिपदिकों का अन्त्य स्वर व्यंज- 
नान्‍्त प्रातिपदिको की तरह छप्त हो जाता है ओर विभक्ति-प्रत्यय उपान्त्य अ 
के साथ जुड़ जाते हैं। सामान्य व्याकरणो में ये दूसरे प्रकार के प्रातिपदिक 
“उनब्नल”” कहलाते हैं। वे सभी तद्भव होते हैं किन्तु तत्समो का भी एक वर्ग 
है ओर वह है अय वाले तत्सम जिनका प्रयोग उन्ही की तरह होता है | 


6 ५६, विभक्ति-रूप--ये रूप कर्ता, कम, करण, अपादान, संबंध, 
अधिकरण मोर संबोधन फारको तक सीमित हैं। इनमें से कर्ता ओर कर्म की 
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एक ही विभक्ति-प्रत्यय होती है ओर इसी तरह करण भोर अधिकरण की भी | 
यह मिश्रण अपश्ररा से ही झुरू हो गया था। इनके अतिरिक्त अपादान 
अपना मूल कारक अथ खो बेठा और अधिकरण में मिल गया । इस परि- 
बर्तन के भी चिह्न अपश्रश में मिल जाते हैं। आधुनिक भारतीय आयभाषाओं 
के व्याकरणों में सामान्यत; करण और सम्बन्ध कारक को कृत वाचक 
( 022०7४9००७ ) ओर विकारी कहने की प्रथों है परन्तु में उनके पुराने 
नामों को ही तरजीह देता हूँ क्योकि ऐतिहासिक व्याकरण की दृष्टि से वे 
पुराने नाम अधिक सही हैं। सभी सज्ञाओं के रूपान्तर समान मात्रा में नहीं 
होता । नियमतः सभी सज्ञाओं के रूपान्तर केवछ करण, अपादान, अधिफरण 
और सम्ब्रोधन में ही होते हैं। अन्य कारको में केवल स्वरान्त प्रातिपदिक ही 
होते हैं, व्यजनान्त प्रातिपदिक अपरखिरतित रहते हैं। परन्तु इसके 
कुछ अपवाद भी हैं और वे मुख्यतः व्यंजनान्त विशेषण हैं जिनके 
रूपान्तर सभी कारकों मे हो सकते हैं, व्यजनान्त संज्ञाएँ भी कभी-कभी 
कर्ता-कर्म एकवचन में रूपान्तर हो जाती हैं और "३, *ड अन्त वाली स्वरात 
संज्ञाये भी, जो कर्ता-कर्म तथा सम्बन्ध कारक में रूपान्तरित नहीं होती । इनमें 
से अन्तिम तीन कारकों में "३, *ऊ अन्त वाले प्रातिपदिक विकल्प से अपरि- 
वर्तित रह सकते हैं ओर अजकारान्त प्रातिपदिक नियमतः अपरिवर्तित रहते 
हैं । *आ, *ई से अन्त होने वाले स्त्रीलिग प्रातिपदिक केवछ करण और 
अधिकरण में रूपान्तरित होते हैं ओर "ईकारान्त स्रीलिंग विशेषण सामान्यतः 
सभी कारकों में समान रूप से अपरिवर्तित रहते हैं। अब हम अछग-भलूग 
प्रत्येक कारक पर विचार करे। 


6 ५७, कत्तों-कर्मे एक वचन--(१) पुछिग स्वरान्त प्रातिपदिकों में-ड 
प्रत्यय लगती है जिसका सम्बन्ध अपभ्रंश-उ <सं०-अः, अम्‌ से है-जैसे-- 

प्राहुणठ ( आादि० ४१ ); बेल्नड ( प० ५४८ ) 

कुशलीड ( आदि० ७७ ) विवेकरूपीड हाथीड ( शील० १ ) 


पाउ ( शालि० २६ ), राड (शालरि० १०६, ६,५४६, रत्न, १४० ) 
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व्यजनान्त ओर आकारान्त प्रातिपदिक निर्विमक्तिक होते हैं और इसी 
तरह विकव्य से ईकारान्त प्रातिपदिक भी; जेसे-- 

विद्वांस ( आदि० ७५ ), बाल्षक ( कछ० ) 

सारथी ( श्रा० ), राजा ( आदि० ८१ ) 
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कभी-कभी व्यंजनान्त प्रातिपदिक भी उ विभक्ति-प्रत्यय घारण कर लेते हैं; 
अर, ५. 
लेंस -- 


जिनवरु ( ऋष० १६६ ), मुरतिवन्तु ( शालहि० २८ ), 

बोकडु ( इन्द्रि० ७७ ) 

कर्म कारक एकवचन में *अञ्य अन्त वाले पुल्लिंग प्रातिपदिक अपवाद 
होते हैं क्योकि वे विकल्‍प से "झड़ के स्थान पर “अड्ड अन्त वाले भी हो 
जाते हैं। 

इसे आनियमितता नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपभ्रश की उस 
आदत का अवशेष मानना चाहिए जिसके अनुसार संस्कृत कम्‌ को उ के 
स्थान पर डे के रूप में व्यक्त किया जाना था ( पिशे८्ठ $ ३५२ )। ऐसे 
सानुनासिक कमंकारक-रूप मुख्यतः स्वनामो और विशेषणो मे मिलते हैं । 


6 ११, (३ ) के अनुसार अड्डे का संकोचन # में शायद द्वी कभी 
होता हो । आधुनिक गुजराती और मारवाड़ी अड को आओ में संधि कर 
देते हैं । 

(२) स््रीलिग शब्द के कर्चा-कर्म वाले रूप प्रातिपदिक सहश्न ही होते 
हैं। संज्ञा के ( 5770509707ए9.] ) स्लीलिग प्रतिपादको का अन्त मुख्यतः 
आ, ई में और कभी कभी अर, इमेहोता है। विशेषणात्मक स्रीलिंग शब्दों 
का अंत हमेशा 'इ में होता है। इस तरह “ई प्राचीन पश्चिमी राज- 
स्‍्थानी में स्रीलिग शब्द की विशेष विभक्ति-प्रत्यय प्रतीत होती है । अपभ्रंश 
से ही सत्रीलिंग विभक्ति-प्रत्यय आ से बाजी मार चुकी थी ओर वह भी केवल 
विशेषणों में नहीं, बल्कि संज्ञाओं  5005६8707789 ) में भी ( तुल बाली 
पिशेल, माटेरिआालहिएन त्छुर केन्टनिस डेख अपभ्रंश, २६ ) चार वर्गों के 
स्रीलिंग प्रातिपदिको के उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 


माला ( दशहद ५ ) कन्या ( वि० १२५ ) 

घडी ( आदि० २० ) पृतत्लो ( दशहृ० ३ ), 

पीड ( शालि० ३३ ), तरस ( १० ५४१ ), आशा ( श्रा० ) 

सापिशि ( कछ० ३५ ) ताणि ( १० ३२६६ ), कोटि ( १० ३६१ ) 
भमुहि ( प० ५६४ ), सेजि (१० ३४४ ) बखारि ( शालि० ११० ) 


ध्यान दीजिए कि अंतिम वर्ग में भम्मुद्दि और सेजि, मूल संशा आका- 
रान्त अर्थात्‌ <<सं० # अुबुका, शय्या से बनी हैं (शिव $$ २०५,१२४) । 
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थे इकारान्त सत्रीलिंग प्रातिपदिक आधुनिक गुजराती में अपना अन्त्य 
खवर खो बेंठे, जैते--सापेण, ताण, कोट, सेज, बख्चार आदि । यही स्थिति 

य आधुनिक भाषाओ में भी हुई है, उदाहरण के छिए, हिंदी मे; जेसा कि 
प्राचीन वैसवाड़ी से विदित होता है, आधुनिक हिंदी की अकारान्त स्रीलिंग 
सज्ञाओं ने अपनी इ प्रत्यय सुरक्षित रखी । 


(३ ) नपुसक शब्द भी एक दिन पुल्लिंग की ही तरह रूप-रचना करते 
हैं, अपवाद वहीं होता है जहाँ वे सानुनासिक होते हैं। इस प्रकार उनकी 
विभक्ति प्रत्यय है--उ | अपभ्रंश में व्यंजनान्त प्रातिदिफों के लिए छ या 
अम्‌ का प्रयोग किया गया और अञअ अंत वाले स्वरान्त प्रातिपदिकों के लिए, 
हैँ। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के उदाहरण निम्नलिखित हें-- 


आऊखु ( दश० ८।३४ ) आरोगपणड्ड (शील० ३ ) माथउँ (शआआ० ) 

करण्डीड ( इन्द्रि० ५१), युक्त (इन्द्रि० ११ ) 

0११, (३) के अनुसार अर्ज की सधि ऊँ हो सकती है, जेसे--- 

पहिलू ( दश० ८।३४ ), ताहरूँ ( फलछ० ७ ); कुड्डें (दक्ष ० ४ )। 
कुछ पाडुछिपियों में प्राचीन नपुःसक विभक्तिन्झ <अप०-अं, अम्‌ के 
अवशेष मिल जाते हैं । मुझे निम्नलिखित उदाहरण मिले हैं--- 


जे ( कछ० ) <अप० जे <<सं० यत्‌, 
हूर्य ( दश० ) <अप० हुआ <स० भूतम्‌ । 


आधुनिक गुजराती में झड अंत वाले मुर प्रातिपदिक | ( 'अशञ्य अंतबाले 
प्रातिपदिक ) उं में सरलछीकृत हो गए। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके छक्षण 
उप० की पाडुलिपि से ही मिलने छग जाते हैं जिस पर सोलहवी शताब्दी के 
आरंभ की तिथि अंकित है। 


8 ५८ कत्तो-कर्म बहुबचन--(१) पुल्लिग खरान्त प्रातिपदिको के 
अंत मे >आ विभक्ति जुड़ जाती है जो अपभ्रंश -आ <सं० आ$ से मेल 
खाती है। इस विभक्ति के पूब॑'अञ्जञ अन्त वाले प्रातिपदिकों में से उनके 
उपान्त्य स्वर का छोप हो जाता है ($ ९ के अनुसार ) और 'ई (६ ), 

3( उ) अंत वाले प्रातिपदिक विकल्प से य॒ श्रति का समावेश कर 
लेते हैं, जंसे--- 


घोडा ( इन्द्रिय, २) सगा.( भादि० १३ ), 


संज्ञा-शब्दों के रूप ७५ 


पंखीआ ( एफ़ ७२२९, २८, पडठलीआ (प० १०० ); विवहारीआ 
( एफ ७२८, ४ ) वाणिआ ( आदिच० ) 

कुन्थुया ( दश० ४ » विन्दुआ ( दश० ४८ ) । 

व्यंजनान्त प्रातिपदिक और विकल्प से 'इ, “३, ' उ, 'ऊ अंत वाले 
स्व॒रान्त प्रातिपदिक निविभक्तिक होते हैं, जेसे-- 

चोर ( कछ० १३ ), वेरी ( इन्द्रिण ८), परवाडी ( कछ० १८ ) 

(२) स्त्रीलिग प्रातिपदिकों में फोई परिवर्तन नही होता; जेसे-- 

कीडी ( दश० ४ ), नदी ( एफ़ ६६३ ) माला ( कछ० २८ ), रिद्धि 
( भ० २५ ) 

(३) नपु सक प्रातिपदिको में जब रूपान्तर होता है तो वे- आ विभक्ति 
युक्त होते हैं, जो अपभ्रश -आई (-शअई ) दे० $ १४ ) <सं० आनि 
का एक रूप होती है; जेसे-- 

मोलकाँ कूडों ( योग० २५४ ) ईडॉ विणास्याँ ( १० ५३६ ), 

अम्हारां कम ( षष्टि० ५५ ) | 

५५९ करणु कारक एकवचन--इस कारक के लिए दो विभक्ति-प्रत्यय 
हैं -इ (३) और इईं (-इहि )। इनमें से पहलछा अपश्रश की तृतीया एक 
वचन प्रत्यय -ए से उत्तन्न हुआ है और दूसरा अपभश्रंश--इहिँ <प्रा०- 
एहि <वैदिक एमिशः से और इसलिए बहुवचन प्रत्यव है। दोनो का 
प्रयोग समानान्तर होता रहता है, परतु दूसरे का प्रयोग बहुत कम है--यह 
सामान्यतः व्यंजनान्त प्रातिपदिको के साथ ही प्रयुक्त होता है, जब कि पहला 
प्रयय नियमतः स्वरान्त प्रतिपदिकों के साथ प्रयुक्त होदा है और केवल 
विकल्प से व्यंजनान्त प्रातिपदिकफो के साथ जुड़ता है। व्य॑जनान्त प्रातिपदिको 
के साथ - इ की अपेक्षा--इइ प्रत्यय अधिक प्रचलित है। कभी कभी व्यंज- 
नान्‍त प्रातिदिक-इईं के स्थान पर--अईं ( <अप०» अहि )*£ प्रत्यय 
से भी मुक्त होते हैं ओर ऐसा 'आ, हे, ' 5 अंत वाले पुल्लछिंग प्रातिपदिक 
भी विकल्प से करते हैं। उकारान्त प्रातिपदिक सामान्ध अपने अन्त्य स्वर का 
त्याग करके विकल्प से या तो--ईँ अथवा--इइई को ग्रहण कर लेते हैं। 

उदाहरण--- 

(क)--३ (-इ ) वाले ; पुल्लिंग और नपु'सकलिंग--- 








२२- अहि प्रत्यय का उदाहरण एकहि है जो उप० (६८ में मिलता है । 
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पसाईं (शालि० ) बाई ( दश० १॥१४ ), राईँ ( उप० २० ), 
निश्चईँ ( आदि० ), 

लोमि ( इन्द्रिण २४ ), सुखि (इन्द्रि० ७१), विधाताईँ (इन्द्रि० ६०) 

पापीईं ( प० २४८ ), आहेडीईँ (प० ६६४ ), पाणीई (दश० ४), 
गुरिं( ऋष० ६ ) 

(ख) स््रीलिंग-- 

मालाई (प्र० २), महिसाईँ (शील० ८४ ) गाइई (२१ ), 
सरिखाइइ ( आदि० ७५ ) 

सखीइ (१०, ३२७ ), बुधिर ( पा० ६९४, कछ० १७ )। 

(ख)--इ३ के रूप : 

अनलिई ( कछ० ११), मिथ्यात्विद (भादि० १), मोहिइ 
( भ० ९८ ); कामिई ( इन्द्रि०ण ७३ ) संयमिइ (दश० ३॥१३ ), हाथिई 
( दश० ४ ) पगिईं ( दश० ४ ), हेतई (एफ़० ५८३ 9) । 

(ग)--अई के रूप : 

देहईं ( भ० ६४ ) शोकई ( आदि० ६६ ) मरणइई ( इन्द्रि० २४ ), 
वस्नरइ ( दश० ४ ), पुण्यईँ ( एफ० ६५६,३,४ ) तापसईं ( प० ६६४ ), 
राजाअई ( आादिच० ), सन्त्रीयह ( दशहृ० २) 

आकारान्त तत्सम प्रातिपदिक पुल्लिग हो चाहे स्रीलिंग, विकल्‍प से उनमें 
“आ के साथ--इ की संधि हो जाती है ओर इस तरह ओऑ हो जाता है 
($ १४ )। इसके उदाहरण उप० में बहुत मिलते हैं-- 

महात्मा ( उप० १०० ), राज़ोँ ( उप० ११३ ) नगरनथकों 
( उप० १६४ ), सुब्येष्टों ( वही )। 

प्राचीन प्रत्यय--इहिं वि० ( सं० १४८४ ) की पाडुछिपि में सुरक्षित है 
जिससे दो वाक्य नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं ओर उनके अतिरिक्त एक और 
वाक्य है जहा इसका प्रयोग मूल बहुवचन में हुआ है, इसलिए उसे दूसरे 
शीष॑ंक के अंतर्गत उद्धृत किया जायगा। 

रूपिहिं रम्भा समाणी ( वि० १६ ), ८ रूप से रम्मा के समान | 

देविहि कीधों छइ जे कॉम ( वि० ६३ ) दैव से किए गए हैं जो काम | 
ध्यान देने की बात है कि दोनों ही स्थानों पर--इहिँ प्रत्यय व्यंजनान्त 


संज्ञा शब्दों के रूप ५७ 


संज्ञाओं के अंत में जोड़ा गया है |--इहिं के नौ रूप 'वसन्‍्त विछास' में 
भी मिलते हैं ( दे० एच० एच० श्रुव की चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी की 
गुजराती भाषा, ए० ३२६-३२७ )। कभी-कर्ी--अई का समीकरण--हइहँ 
में हो जाता है ( दे० ६ १०, (२) ) ओर इससे मूल प्रत्यय--इइ के समान 
रूप बन जाता है ।-अई की संघधि--ई में होने के छिए देखिए $$ १०, 
(३); ५४३२, १२३१ । 


प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 'झई , जो अञ अन्त वाले प्रातिपदिकों का 
तृतीया एकबचन में नियमित रूप है, आधुनिक गुजराती मे .ए ओर 
मारवाड़ी में--अइ हो जाता है। गुजराती मे-ए का प्रयोग सभी प्रकार 
के प्रातिपदिको में सामान्य प्रत्यय की तरह होता है ( ठुछनीय उपयुक्त 
प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी रूप राजाअई भोर मन्त्रीअ३ )। 


6 ६०. करण कारक बहुबचन--साधारणतः यह कारक सभी प्राति- 
पदिफो में समान रूप से -ए प्रत्यय जोड़ने से बनता है, जो अपभ्रंश--अहि 
के मध्यग हू के लोप ( दे० ६ ३७, १ ) तथा दो स्वरो की संधि ( दे० $ १०, 
(४) से बना है। अपभ्नंश में -इहिँ ओर -अहिँ दोनो थे जिनमे से प्राचीन- 
पश्चिमी-राजस्थानी में एक -इईं हो गया और दूसरा -ए। हमने देखा है कि 
इनमें से पहले अर्थात्‌ -इ्ँ का प्रयोग प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में एकवचन 
में हुआ है। तृतीया बहुवचन “अहि के संधि-निर्मित रूप -ए के उदाहरण 
(पिगछ! से ही मिलने छगते हैं। इस प्रकार “प्रिंगल” १६३ में पुत्तहि 
( सं० पुत्रेः ) के लिये पुत्ते मिलता है। इसी संधिनिर्मित प्रत्यय का प्रयोग 
आकारान्त खवरान्त प्रातिपदिको में भी होता जो हस्वीकृत होकर अकारान्त 
हो जाते हैं | इस प्रकार मत्तहिं ( सं० सात्रामि३ ) के लिए मत्त मिलता है 
६ पिगल १।१६६ ) | -हिं ( सं० -मिः ) प्रत्यय से, जिसका प्रयोग अपभ्रश 
ने स्वरान्त प्रातिपदिको के लिए. किया था, प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी ने - ई 
प्रत्यय बनाया जो स्पष्टत: एकबचन प्रत्यव से मिलता जुलता है। इस प्रकार 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी मे तृतीया बहुबचन के छिए, दो प्रत्यव हैंः-- 
-ए और -“इईं | इनमे से पहलछा अधिक प्रचलित है ओर यहा तक कि 
“हैं, “इ, “ऊ, “ड अंत वाले स्वरान्त प्रातिपदिको में भी दूसरे के स्थान पर 
प्रयुक्त हो जाता है क्योकि नियमत; इन्हे -हँ प्रत्यय से युक्त होना चाहिए । 
स्पष्ट है कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी मे -ए सामान्य विभक्तिशत्यय हो गया 
था। -ह वाले जो थोड़े से अवशेष दिखाई पड़ते हैं वे भी स्वभावतः 
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“है, "३, “ऊ 'उ अंत वाले प्रातिपादिकों तक ही सीमित हैं। $ ११ के 
अनुसार-अ अतवाले खरान्त प्रातिपदिक -ए प्रत्यय से पूव अपना उपान्त्य 
स्वर खो बेठते हैं । 

उदाहरण-- 

(क) -ए वाले ; पुल्छिंग ओर नपु'सकलिग-- 

हाथे ( प० ३१८ ), दिखे ( प० ६८५ ), -नयणे ( एफ्‌ ७८३, ७१ ), 

विहाँसे ( बोग० १।१६ कुछ० १७ ), देवे ( षष्टि० १३६, ) 

हथिआरे ( आदिच० ) त्रीसे मुह॒त ( श्रा० ) बेटे ( दश० १० ) 

पाणीए (इन्द्रि०ग ६, भ० ८२), महात्माएं ( उप्० ४० ) गुरे 
( उप० ६६ ); भाईए ( उप० २५ ), वायुए ( उप० श्छ२ ) | 

स्रीलिंग:-- 

व्वालाए (आदि० ३८), नारीए (इन्द्रि० ६८), अद्लीए (इन्द्रि० २४) 

कविता में “ए विकल्प से हस्व होकर -ऐं, -इ हो जाता है, जेसे--थोडे 
दिनि (१० १६६, २६४ )। 

(ख ) ई वाले ; पुल्छिंग और नपु'सकलिंग-- ु 

व्याधिईँ ( भ० ८६ ) विवेकीईं ( योग० ३॥६४ ), पाणीई 
( इन्द्रि० ६२ ), 

साधुइ ( एफ्‌० ६६३, ४१ ), हेतुइ ( एफ़० ४८४५ १ )। 

स्रीलिंग-- 

दोरीईं ( इन्द्रि०ण २) शकिनीईँ ( इन्द्रि० ४१), स्रीईँ (इन्द्रिण २४)। 

प्राचीन -इहि प्रत्यय के दो उदाहरण प्राप्त हुए. हैं-- 

गुणिहिं, करी-नइ एह समाणि ( वि० ७० )> गुणों मे उसके समान 

घर-नी रिद्धिइहि न वाहिया ( उप० १५३ )5( वह ) घर की ऋद्धि 
से बाधित नहीं किया गया | 

कभी-कमी, परंतु बहुत कम, व्यंजनान्त प्रातिपदिकों में एक बचन में 
अईं प्रत्यय छगवा है, जेसे--काष्टई ( इन्द्रि० २२ ), अठीलईँ ( भ० ७८), 
कसतलई ( ऋष० ४८ ) | 'भादिच०' में स्व॒रान्त प्रातिपदिक के साथ -अई 
के जुड़ने का एक उदाहरण मिलता है--ऑँतूइ | यह -अईँ ही है जिससे 
- आधुनिक गुजराती -ए को संबद्ध किया जा सकता है । ध्यान देने की बात है 


संज्ञा-शब्दों के रूप ५९, 


कि -अशञ्न अंत वाले सख्रान्त प्रातिपदिको में आधुनिक गुजराती -ए प्रत्यय के 
पूर्व आ कर लेती है | 


प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में तृतीया विभक्ति का प्रयोग प्रायः करण 
कारक की अपेक्षा कतंरि ( 3482०॥४ए४९ ) अथ में होता है, इसलिए 
स्व्रभावतः दोनो कार्यों के बीच अंतर स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव 
की गईं | इसके लिए फरण कारक का अथ देने वाली तृतोया विभक्ति के साथ 
स्वार्थिक परसग करी जोड़ने की प्रथा चछ पडी जो कि भूत कृदन्त करिउ का 
तृतीया-सप्तमी रूप है और रूप तथा व्युत्ि को दृष्टि से तथाकथित पूर्वकालिक 
कृदन्त ( 079[ए7८४ए९ 997॥70]]6 ) करव् से मिलता जुछता है। 
इसके उदाहरण ६ ७०, (१) में मिलेंगे । कभी-कभी करी के साथ “नह 
परसग भी स्वार्थिक रूप में जुड जाता था जेसा कि वि० ७० के ऊपर उद्धृत 
उदाहरण से स्पष्ट है । यही स्थिति आधुनिक गजराती की भी है । 


6 ६१, अपादान कारक--इस कारक के लिए प्राचीन पश्चिमी राज- 
सस्‍थानी में -ऑ और -आओ दो प्रत्यय होते हैं। इन में से पहला बहुत कम 
मिलता है और यदि मिलता भी है तो सावनामिक रूपो में जहों स्थान बाचक 
क्रिया-विशेषण बनाने के छिए यह साव नामिक प्रातिपदिकों में जोडा जाता 
है, जेसे तिहाँ, ता, जिहाँ, जाँ इत्यादि ( दे० $$ ८६-६१ )। जच-आँ सर्व- 
नामों के साथ इस तरह जोड़ा जाता है तो वह निसन्देह अपभश्रंश के अपादान 
के लिए प्रयुक्त होने बाले नियमित सवनाम प्रत्यय -हाँ <प्रा० -म्हा 
<<स० -स्मात्‌ से संबद्ध है | इस प्रकार प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के तिहाँ 
<<तो भप० तहाँ (हेम० ४॥३५५) <प्रा० तम्हा <स० तस्मातू्‌ से उत्तन्न 
हुए हैं। सभव है कि अपादान बनाने के लिए (5४0950870778)) संज्ञा-प्रा ति- 
पदिको में जो -आ प्रत्यय जोडा जाता है वह संस्कृत -स्मात्‌ से निकला हो । 
परतु इस तादात्म्य के विरुद्ध, संभवत, यह तथ्य है कि -आऑ वाले ऐसे अपा- 
दान रूप, जो प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में बहुत कम मिलते हैं और गुजराती 
के लिए अपरिचित हैं, मारवाडी मे बढुत मिछते हैं ( ओर जेपुरी में भी ) । 
इससे स्पष्ट है कि ये रूप मारवाडी की अपनी विशेषता हैं। इससे हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि -ऑ अपभ्रश के अपादान बहुवचन प्रत्यय -अहूँ 
से निकला है और इसलिए सवनाम -रूप -आ से इसका साहश्य केवलछ 
ऊपरी है। -आँ मे -अ ( हू ) डें का संफोचन मारवाडा की विशेषताओं में 
में से एक है | -आँ में निहित अपादान ने अपना मूल अपादान अथ खोकर 
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अधिकरण अर्थ ग्रहण कर लिया है, इस लिए अबतक इसे वास्तविक अधिकरण 
समझने के धोखे में विददजन इसकी फोई संतोषप्रद व्युत्पचि नहीं खोज सके 
हैं। अपादान से अधिकरण में भर्थान्तर बड़ी पुरानी प्रद्ोति है, सावनामिक 
अपादान रूप 'पिगछ” ( दे० २३१, १८२, १८३ ) में स्थान-बाचक क्रिया 
विशेषण अव्यय के लिए धड़लले से प्रयुक्त हुए हैं और संभवतः 'सिद्धहेमचन्द्र! 
४।३५५ भें भी ऐसा प्रयोग हुआ है, यद्यपि उक्त स्थान पर वे अपादान के 
रूप में उद्धृत किए गए. हैं किन्तु उन्हें अधिकरण के अथ में स्वीकार किया 
जा सकता हैं। 

प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में मुझे -आ वाले अपादान के जो उदाहरण 
मिले हैं, वे ये हैं-- 

हिवडों ( श्रा० ) <हवडाँ <एहवडों >भब ( दे०$$ ७ (३), 
६४ (४); 

सुणी सिह कोपों जलि थयर्डे ७ (यह) सुनकर सिंह कोप से जछ गया । 
€ प० ४८४ ) 

ते दुख तोडी सी वेल्ाँ"१ सहियों पछी विलइ जाईं० वे दुख थोड़ी 
देर तक सहने पर पीछे विलीन हो जाते हैं। ( षष्टि० १४४ ) 

भगवन्त-कन्हों दीक्षा दिवरावी - दीक्षा देने के लिए भगवंत को प्रेरित 
किया ( आदिच० ) 

सुख-केडों दुख आव३ ८ सुख करने से दुख आता है ( उप०३० ) 

ध्यान देने की बात है कि उपयुक्त अंतिम दो उदाहरण उन पाडुलिपियों 
के हैं जो प्राचीन पश्चिमी राजस्थानों की प्रद्नत्तियों दिखलाती हैं और जो 
गुजराती की अपेक्षा मारवाड़ी से अधिक संबद्ध है | 

अन्य अपादान विभक्ति-प्रयय -ओ स्पष्टतः अपभ्रंश -अहु से उत्पन्न 
हुआ है। प्रार्ची न पश्चिमी राजस्थानी में इसके प्रयोग केवछ उन संयुक्त क्रिया- 
विशेषणो में ही अवशिष्ट रह गए हैं, जो स्पष्टटः अपादान संज्ञा रूप के बाद 
अधिकरण के दूसरे सज्ञा शब्द के योग से बनते हैं; जेसे-- 

हाथो हाथईँ (एफू ७परे; ६४ ) <भप० # हत्थहु-हत्थहि द्द 
हाथो हाथ, 





२३. श्स विशेष उदाहरण मे वेछाँ नियमित अधिकरण रूप बेछाईँ का 6१४ के अनु- 
सार सकोचन-गत रूप माना जा सकता हैं । 


संज्ञा-शब्दों के रूप ६९ 


खण्डो खण्डि (१० ४४१ ), दिसो-दिसि** (प० ४४५ ), माहो 
माह३ ( एफू० ७८३, २८, एफ ४३५, २।११ ) वारावार ( प० र८८ )। 
तुलना के लिए संस्कृत के हस्ता-हस्ति जसे आ- इ अत वाले तथा प्राकृत 
के खण्डा-खण्डि' ( दे० उवासगदसाओ, $$ ६५, ६६ ) जेसे-- आ-* ई 
वाले संयुक्त क्रिया-विशेषण लिए जा सकते हैं। अपश्नंश-अहु ( -अ्रेंहु ) से 
उसन्न अपादान सिन्धी, पंजाबी और पश्चिमी हिंदी में अवशिष्ट हैं। इनमे से 
अंतिम दोनों भाषाओं में ऐसे अपादान रूप सामान्यत३ अधिकरण में इस्तेमाल 
किए जाते हैं। सिन्धी मे अपादान रूप -आँ के साथ-साथ -आँ वाले भी 
होते हैं । 


साव जनिक प्रातिपदिक पोत--के लिए, जिस प्रथम अक्षर को मैने अपा- 
दान रूप ( अप्पहु ) से उत्पन्न माना है, $६२ देखिए । 


6 ६२, सम्बन्ध-कारक एक-वचन--प्राचीन पश्चमी राजस्थानी में 
अपभ्रंश की ही तरह इस कारक के लिए मूल्तः--ह प्रत्यव प्रचलित था और 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभी प्रकार के प्रातिपदिको के साथ समान रूप 
से जुड़ता था | लेकिन शीघ्र ही यह-ह प्रत्यय इस तरह छप्त होता दिखाई 
पढ़ता है कि जिस शब्द के अंत में जोड़ा गया था उसमें अपना कोई अवशेष 
भी नहीं छोड़ता | इसलिए, यह कारक स्पष्टतः प्रत्यव-रहिंत और व्यवहारतः 
प्रातिपदिक के सहश रह गया | केवछ एक जगह -ह समभवतः संकुचित रूप 
में मवशिष्ट रह गया अथांत्‌ अञ अन्त वाले प्रातिपदिको में, जिनका 
( विकारी > रूप संबंध कारक मे आ <:%# अञअह अन्त वाला होता है| 


पष्ठी विभक्ति के प्राचीन रूप-- हू का कोई भी अवशेष प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी के गद्य में नहीं मिलता, किन्तु पद्म मे मिलता है। पत्च में जहाँ 
प्राचीन रूप सहज ही सुरक्षित रहते हैं आर कभी-कभी छद की आवश्यकता 
के अनुसार मात्रा-पूर्ति के छिए अतिरिक्त अक्षर खोजे जाते हैं, -ह बिल्कुल 
ही नहीं मर गया । जो पाडुलिपियों मैंने देखी हैं, उनमें से इस तरह के अनेक 
उदाहरण मैने नोट कर रखे हैं जिनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं-- 


वनह-साहिजचन के ( मध्य ) में, ( एफ़ ७२८, १६ ) 
सुपनह-तणणी>उपनो को, ( एफ़० ४३५, २१६ ) 


२४. तुलनीय प्राकृत दिसो दिखि 
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बापह-आगलिनल्याप के आगे, ( वि० १४० ) 

कटकह पूठि-ऋूटक की पीठ में ( कान्ह० ४३ ) 

भरतारदह सरिस्र-भरतार के सदश ( वि० ६६ ) 

अम्ह मनह मनोरथ-मेरे मन का मनोरथ ( ऋष० १२१ ) 


ध्यान देने की बात है कि ये सभी सबंध कारक रूप व्यंजनान्त प्राति- 
पदिको के हैं| यह सवंथा युक्ति-संगत है कि--ह केवल व्यजनान्त प्राति- 
पदिकों के ही साथ अवशिष्ट रह सका, क्योकि स्वरान्‍्त प्रातिपदिकों के साथ 
संयुक्त होने पर इतनी सरलता से वह सधि से नहीं बच सकता था। इस 
प्रकार अपश्रंश बिट्रअह से उत्पन्न # बेटाह जैसे रूप सकुचित होकर शीघ्र ही 
बेटा हो गए. | यह केवल ? डे ?| अत वाले ही प्रातिपदिक हैं जिनमे--ह 
ने अपना अवशिष्ट चिह्न छोड़ा दे। "इ "ड अंत वाले पु'ह्छिंग ओर नपु'सक 
प्रातिपदिकी का रूप, जेसा कि पहले $ ५७ दिखलाया जा चुका है, कर्ता कारक 
एक वचन में विकल्‍प से--ड परक हो जाता है और फिर इस तरह वह व्यव- 
हारतः *इंञआ, "ऊम् अंत वाले प्रातिपदिको के समान हो जाता है, संबंध- 
कारक में *इआ, "इया ( <+#" इंझ-हू ) और "ऊुआ ( <#"ऊझ् ह ) 
प्रत्यय वाछा होता है | इस प्रकार--- 

बाँधीया हाथीया-नोँ परिइं-बैंवे हाथी की तरह ( दश० १० ) 


सोसइ तालआ -सु रस आपण -लनु>अपने ताछ का रस सूखता है 
९ इन्द्रि० **, ३४ 2 


०३ ०ऊ अंत वाले स्लीलिंग प्रातिपदिकों ने, जो संबंधकारक में--ह 
प्रत्यय का प्रयोग करते प्रतीत होते हैं, इस--ह प्रत्यय को बिल्कुल छोड़ दिया। 
पद्म में इसके अपवाद अवश्य हैं लेकिन वहाँ वे प्राचीन संबंधकारक के निर्वाह 
के रूप में समझे जा सकते हैं। जेसे--- 

देवीआ पाय>देवी के पॉव ( ऋष० १), 

राणीअ-साथि>रानी के साथ ( ऋष० २६ )- 

वहुअ-सहित > वधू के सहित ( ऋष० १३२ ) 

सगाइुलेखा सतीअ चरित्र-सगाकुलेखा सती का चरित्र (एफ ७२८१) 





२५. तुलनीय, बत्थुआ ( -सं० बस्तुन; ) (पिंगल? १११४ मे । 
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* डक वाले ऐसे घष्ठी रूपो के विषय में संदेह है कि इनका-अ -ह से 
निकछा है अथवा श्रुति की तरह संयुक्त हो गया है जैसे पद्च में अन्त्य *ई के 
साथ जोड़ दिया जाता है ( दे० $ २, (६) )। इस प्रकार ऊपर उद्घुत 
उसी “ऋष०”? में राणी (कर्ता, ३०) के लिए राणीआ भोर मिली-नइ (६३) 
के लिए. मिलीअ-नइ इत्यादि रूप मिलते हैं । 


6 ६३, सम्बन्धकारक बहुवचन--इस कारक के बहुबचन का रूप भी 
एकवचन की ही तरह होता है, अंतर केवछ इतना है कि बहुबचन का रूप 
सानुनासिक हो ता है। संबंधकारक बहुवचन के लिए अपमश्रंश में-हेँ प्रत्यय 
होता था जिसके पहले प्रातिपदिक का अन्त्य “आर विकल्प से दीघ हो जाता 
था | इसलिए अपभ्रश के अकारान्त प्रातिपादिको के संबंधकारक घहुवचन में 
“अहँ ओर आह दो प्रकार के अंत वाले रूप होते ये। प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी में व्यंजनान्त प्रातिपदिक सामान्यतः--हँ को छोड़ देते हैं और 
स्वरान्त प्रातिपदिक 'अहँ या ' आह को संकुचित करके-आँ कर लेते हैं। 
इन दोनो में अंतिम के उदाहरण निम्नलिखित हैं-.- 

करहोॉ-कण्ठि--करहों ( ऊँटो ) के कण्ठ पर ( प० ५४८२ ), 

वाहलों-ना वियोगन्वल्लभो ( प्रियज्नों ) का वियोग ( आदि० २२ ) 

पगलॉ-ऊपरि-पग-चविह्ो के ऊपर ( आदिच० ) 

धारित्रीयाँ नॉ मन>चरित्रवानो का मन ( इन्द्रि० ४२ ) 

स्रीलिग प्रातिपदिक अपरिवर्तित रहते हैं। संबंधकारक बहुवचन मे रत्री 
लिंग के रूप का मुझे एक ही उदाहरण मिछ सका है-- 

नाया सद्दितपशई--नारियों के साइचर्य में ( भादि० ४७ ) 

वि० (४५ ) की पाडुलिपि के दो उदाहरणों में संभवतः अपश्रंश “ आहें 
के प्राचीन रूप अवशिष्ट रह गए. हँ--गयाँद्द ओर नयणोॉह ( दे० $ ४६ )। 
यदि पाठ ठीक है तो अन्य उदाहरण स्यॉह-नइ अरथि हो सकता है जा एफ 
भ८८ पाडुछिपि में आया है। वि० ६३ में कुशहां भी प्राप्त होता है जो 
सावनामिक प्रातिपदिक कुशु- ( दे० $ ६१ ) से निकला है | 


6 ६४, अधिकरण एकबचन-अपभ्रंश में इस कारक रचना के दो ढंग 
ये--या तो प्रातिपदिक में -हिं ( हि) <प्रा० -म्हि <सं० -स्मिन्‌ प्रत्यय 
जाड़कर, या अकारान्त प्रातिपदिक-विशेष में अन्त्य स्वर के 'ए, ऐं, इ 
रूपान्तर द्वारा । ये दोनो प्रत्यय प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में भी प्रचलित रहे, 


श्र 
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परतु उनमें प्रायः भेद नहीं रह गया था क्योकि दोनों ही -इ ( -हँ ) के रूप 
में व्यवहुत होते थे। फिर भी यह स्पष्ट है कि अब भी वे अपश्रंश फी ही तरह 
प्रयुक्त होते थे अर्थात्‌ पहला मुख्यतः झा, ई ("इ)*ऊ(*ड) अंत 
वाले स्व॒रान्त प्रातिपदिको के साथ ओर दूसरा केवल अकारान्त प्रातिपदिको 
के साथ । उदाहरण ये हैं -- 

(क)- हिं (-हि ) वाले अपश्रंश अधिकरण से उसन्न-- 


विद्याइ ( प्र० १८ ), शिक्रिकाईं ( आदिच० ), रूपाइ ( विशेषण ) 
( कल० ३५ ) 

रात्रइ ( आदिच० ) बाहिई ( <बाहु- ) ( दश० ४) | 

(ख) ए, ऐं, इ वाले अपभ्रत अधिकरण से उतसन्नन-- 

घारि ( प० २६४ ), सूरि ( ऋष० १८२९ ), गोअलि ( कलू० ६ ) 


पेटि मझारि ( शालि० ३३ ), सूर्यि उगिइ ( कछ० १९ ), समइ 
( आदि० ३३ प० ६६ ), विखइ ( भ०, इन्द्रि०ण, योग०, कछ० इत्यादि ), 
हूइ ( योग० ४४८ ) राइ ( प० १३१६ ); हीइ ( कछ० १० )। 


करण एकबचन की तरह “आ, 'ईं, 'ऊ अंत वाले पुल्लिग प्रातिपदिक 
विकल्प से -इ, -३ के स्थान पर -अइ,-अई प्रत्यव ग्रहण करते हैं; जेसे-- 


नगरीआइ ( भादिच० ), नगरीयई ( दशह० ६ ), गोचरीयइई 
(दश० ४ ) | 


प्राचीन रूप -हिं का मुझे एक अवशेष सनहिं (नमन में ) ऋष० 
११,२१६ मे प्राप्त हुआ है | दश० में इईं वाले,अधिकरण के अनेक उदाहरण 
हैं ( जेसे, रहिईं, २, पहिल्िइ पुहरिईं ११, इत्यादि ), परंतु हम इस 
निष्कर्ष पर किसी तरह नहीं पहुँच सकते कि # 'इहिं की तरह का कोई 
प्रत्यय था क्योंकि बहुत संभव है कि वे ऋइ के इइ में समीकरण की प्रद्नत्ति 
द्वारा उत्तन्न हुए हैं ( दे० $ १०, (२) ) ओर संभवतः करण एकवचन के 
रूप से प्रभावित भी हुए हैं । 


6 ६०. अधिकरण बहुवचन--इस कारक की विभक्ति करण बहुबचन 
से एकदम सिलती है, इसलिए, उसकी पुनरात्रति अनावश्यक है। इन दोनो 
कारको के साइश्य के विषय में मुझे इतना ओर जोडना है कि अपम्नंश में 
एक गत्यय -हिं का उपयोग करण बहुबचन तथा अधिकरण एकबचन और 
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चहुवचन दोनो के लिए होता था। यदि मैने प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के 
करण बहुबचन के प्रत्यव --ए का संबंध अपभ्रंश -अहि से अच्छी तरह 
दिखला दिया है तो वही व्याख्या अधिकरण बहुवचन -ए के लिए भी छागू 
होनी चाहिए। यह तथ्य मेरे द्वारा प्रस्तुत व्युतचि के विरुद्ध तर्क के रूप में 
इस्तेमारू नहीं किया जा सकता कि जिस अधिकरण एकबचन में -हिं प्रत्यय 
भी होता है, उसमें --ए न होकर --ह,-इ होता है, क्योकि इस बात के 
अनेक प्रमाण हैं कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी मे अकफारान्त प्रातिपदिक 
सामस्यतः अधिकरण एकवचन में अपने अन्त्य स्वर को इ में रूपान्तर कर 
देते हैं, हाँ तो वे अपवाद स्वरूप जोड़ते हैं। -हि प्रत्यवय तो केबल 
आ, 'ई, ऊ अंत वाले प्रातिपदिकों तक ही सीमित था। अधिकरण बहु- 
वचन के उदाहरण ये हैं-- 


श्रवण ( शालहि० ६५४ ), कॉने ( १० ५४० ), तरुवर-ने फूलडे ( एफ्‌ 
५६२,१।३ ) पाए ( ऋष० ) सब द्विसि ( द्वसे का हस्व ) (कान्ह ० ६), 
घणि देसे ( कान्ह० १६ ), सगले-हि युद्धे ( आदिच० ) | 

इस विषय को समाप्त करने से पूर्व यह कह देना महत्त्वपूर्ण है कि प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी में अधिकरण-विभक्ति का प्रयोग सम्प्रदान कारक के अथ 
में भी होता है । जब हम सम्प्रदान के तथाकथित परसगां पर विचार करेगे 
तो यह कथन उपयोगी सिद्ध होगा, क्योकि वे सभी परसग ऐसी सज्ञाएँ हैं 
जो अधिकरण बिभक्ति में हैं । अधिकरण से सम्प्रदान में आर्थान्तर की व्याख्या 
करते हुए कहा जा सकता है कि यह अर्थान्तर दिशा-निर्दंश (१४76८४४०४) 
वाले अधिकरण की माध्यमिक अवस्था से होता है। अधिकरण-सम्प्रदान के 
उदाहरण निम्नलिखित है-- 


आपणपइई सरस अद्वार लिइ>भपने लिए. सरस अह्ार होता है (श्रा०) 
ते मनु य-रहईँ ते नाग अहित-नइ कारणईं हुईं # तस्य॒ से नागो हिताय 
स्थात्‌ ( दश० ८ )। 

ध्यान देने को बात है कि अधिकरणन्सम्प्रदान सामान्यतः सानुनासिक 
होते हैं । 

6 ६६, सम्बोधन एकबचन--यह जानी हुई बात है कि अधिकांश 
आधुनिक भारतीय भाषाओं में यह कारण तथाकथित विकारी एकबवचन तथा 
कर्ता बहुवचन के सहश ही होता है ( दे० हानके का गौडियन ग्रेमर 
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6३६६, ६ ) । यही बात आधुनिक गुजराती और मारवाड़ो और सभवतः 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में भी प्रतीत होती है। परिणामतः सम्बोधन और 
सबंध एकवचन के आभासित होने वाले साहश्य की व्याख्या करने के लिए 
हमें यह निर्धारित करना पडेगा कि परवर्ती अपभ्रश में सम्बोधन एकवचन की 
रचना संबंध कारक की विभक्ति जोडने से होती थी। परिनिष्ठित अपश्नश में 
यह स्थिति थी कि ख्लीलिग के -हे प्रत्यय ओर -हो प्रत्यय॒ सभी सज्ञाओं में 
संबंधकारक एकवचन तथा सम्भाधन बहुबचन दोनो के लिए प्रयुक्त होते थे | 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में सबंध कारक ( विकारी ) अधिकराशत; प्राति- 
पदिक और सज्ञा के कर्चा-कारक वाले रूप के सहश होता था, इसलिए सन्बो- 
धन भी व्यवहारतः; इस तरह का हो गया। मुख्य अपवाद अश्ञ अंत वाल 
प्रातिपदिकों के रूप में दिखाई पड़ता हैं जिनके कर्ता कारक में -अड प्रत्यय 
होता है जो कि सम्बोधन के रूप से काफी भिन्न है और जो सम्बन्ध कारक मे 
-आ फारान्त होते हैं | संबंध और संबोधन कारफो का साहश्य 'ईं "ऊ अंत 
वाले प्रातिपदिको में दिखाई पड़ता है जिनमें से संबध कारक विकल्प से 
" इंआ, 'ऊत्मरा, प्रत्यय ग्रहण करता है और ऐसा ही संबोधन में भी होना 
चाहिए । लेकिन हमें संबोधन के ऐसे रूप नहीं मिल सके। ब्रज में *ईं अंत 
वाले प्रातिपदिकों का संबोधन एकबचन में इआ वाले रूप काफी प्रचलित हैं 
( दे० केलॉग का हिंदी ग्रेमर $ १६८ ) | 


इस कारक के लिये प्राचीन-पश्चिमी राजस्थानी उदाहरण ये हैं-- 

रे गोरम्मा ( प० २५३ ), माँमा ( १० ३७६, ३८०, ३८३ इत्यादि ) 

धापडा (प० ३६० ), करहा ( प० ५४७६ ), रे जीव पापीआ 
( उप० १६४ ) 


6 ६७, सम्बोधन बहुवचन--इस कारक के छिए, -ओ प्रत्यय है जो 
“अर कारान्त प्रातिपदिक के अन्त्य स्रर के साथ अपभ्रश् प्रत्यव-हो के 
संकोचन से उत्नन्न हुआ है | माध्यमिक अवस्था  अ-हु थी जिससे आअउ>> 

ओ हुआ । «हु प्रत्यय प्राचीन बेंसवाड़ी में अवशिष्ट रहगई जैसे निम्नलिखित 
उदाहरण मे--- 


दिसि -कुछ्षरहु ८ हे दिशाओं के कुंजरों ( रामचरित मानस, १।२६०) 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में हमे ये उदाहरण मिले हैं--- 
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लोको ( १० २६१ ), अहो जीवो ( षष्टि० ६३ ), हे स्राथों ( दश० 
५ ) | अंतिम उदाहरण से स्पष्ट है कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में संबोधन 
बहुवचन फी रचना के लिए सभी प्रातिपदिकों में समान रूप से -ओ प्रत्यय 
का प्रयोग होता था । निम्नलेखित उदाहरण में अपवाद-लरूप -ए कारान्त 
सम्त्रोधन बहुबचन रूप दिखाई पड़ता है-- 


सॉमलज्यो नरे नार 5 सेभमलो हे नरो, हे नारियो | ( एफ़ ५६१, ८ ) 


6 ६८ परसग--आनुप्रयोगिक (?९४00788(0) शब्द-रूप संज्ञाओ 
के सप्रत्यय रूपी तथा परसर्भों के सयोग ते बनते हैं। ये परसर्ग अधिकरण, 
करण या अपादान फारक की संज्ञाएँ हैं अथवा विशेषण ओर कृदन्त | जिस 
संज्ञा के साथ इनका प्रयोग होने वाला होता है, ये उसके बाद जाते हैं और 
इनके लिए उस सज्ञा को सबधकारक फा रूप धारण करना पड़ता है अथवा 
कमी-करमी अधिकरण या करण कारक का भी उनमे से प्रति और सिर केवल 
दो व्युथत्ति की दृष्टि से अव्यय हैं। 

प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में परसर्ग बहुत हैं। उनमे से कुछ एक से 
अधिक कारको मे श्रयुक्त होते हैं और दूसरे हैं जिनका कोई अथ निश्चित नहीं 
है और वे बिल्कुल भिन्न रचना कर सकते हैं | इसलिए उनमें से प्रत्येक को 
कारक-विशेष के साथ संबद्ध करके विभाजित करना सम्भव नहीं है। नीचे 
कारकों के अनुसार उनका वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया जा रहा है-- 


कम +लई , प्रति, रहइ , 
करण--करि, नई, पाहि , साथि, सिर, 
सम्प्रदान--कन्ह ३) नई, प्रति, भणी, माठइ, रहईं, रहें, 


अपादान--कन्ह३, तड, थउ, थकउ, थाकी, थी, पासइ, पाहि, लगइ, 
लगी, हुँतड, हुँती, 


सबंध--( कउ ) केरड, ( चड ), तणउ, नउ, रउ, रहईं, 
अधिकरण--कन्हईँ, ताँईं, पासइ, मझारि, माशझि, माँ, मॉहि । 
यह ध्यान देने योग्य है कि जो परसर्ग विशेषण या ऋृदन्त हैं वे सम्प्रदान 


ओर संबंध कारकों तक ही सीमित हैं| निश्चय ही वे अन्य विशेषणों की तरह 
रूप-रचना करते हैं ( दे० ६ ७६ )। 


अब हम प्रत्येक परसर्ग पर अल्ग अलग विचार फरेंगे। जब कहीं फोई 
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विशेष बात न कही जाय तो समझना चाहिए. कि विचाराधीन परसगं संबंध 
( विकारी ) कारक में है । 

९ ६९, कम-परसग-- कम-परसगर्ग केवछ सम्प्रदान के परतर्ग हर ओर 
इनका प्रयोग क्रिया के मुख्य कर्म की ओर संकेत करने के लिए होता है । 
कम और सम्प्रदान दोनों में एक ही परसुग के प्रयोग की प्रवृति अधिकांश 
आधुनिक भारतीय भाषाओ में है | प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में जो सम्प्र- 
दान-परसर्ग कर्मकारक में व्यवह्गत होते हैं वे नहँ, प्रति और रहई हैं | इनकी 
ब्युत्त्ति सम्प्रदान के प्रसंग में बतछाई जायगी | यहाँ कुछ ऐसे उदारण 
देना ही काफ़ी होगा जहाँ ये कमंकारक का अथ॑ देने के छिए प्रयुक्त 
हुए हैं-- 

(१) नई इन तीनों में कर्म के अर्थ भें सबसे अधिक प्रचलित 

; उदा०-- 

बालक-नइ ते छेई चाल्यड “बालक को लेकर वह चला ( एफ़० 
७प्रे, ६० ) 

राजा-नई सारवा नी प्रतिज्ञा कीधीजराजा को मारने की प्रतिशा की 
( दशह० २ ) 

लोक-नह संसार-अटवी-माँहि पाडइ-लोगों को ससार-अठबी में 
डालता है ( इन्द्रि० ६३ ) | 

आधुनिक गुजराती में ने ओर मारवाड़ी में नइ, नई होता है।' 

(२) प्रति का अधिक प्रयोग नहीं मिलता; मिलता भी है तो 
केवल “बालाअचोधों! या टीकाओ में जहों सस्कृत अथवा प्राकृत कमंकारक का 
अथ करने के लिए. इसकी सहायता ली गई है; जैसे--- 

परस्नो-प्रतई किम सेबइ > परदारान्‌ कर्थ तजेत्‌ ( योग० २।६८ ) 

पुहतु नरग-प्रति ५ प्राप नरकम्‌ ( योग० २६६ ) | 

(३ ) रहईं कर्मकारक के अथ में निम्नलिखित उदाहरणों में प्रयुक्त है-- 

पथिक-जन-रहईं प्रीणइ ८ परथिक-जनो को प्रसन्न करता है (कल० ७), 

मूर्ख रहई राख छड़ें-मुर्खो को बचाते ( रक्षा करते ) हो (कछ० ३०) 

मझ-रहइ राखिजमुझको बचाओ ( राखो ) ( कछ० ४१ ) 

मझ-रहई सीखवबइ >मुझको सिखाते हैं ( दश० ६ ), 

मझ-रहूई कोइ न जाणईं न्युझको कोई नहीं जानता है ( दश० ४ ) 


संज्ञा-शब्दों के रूप ६५९ 


००] 


यह रहई ही है जिपसे आधुनिक मारवाड़ी रे की व्युत॒॒त्ति मालूम होती 
है (दे० ६ ७१, (७) ) 

, * निम्नलिखित गद्याश में लेवड के पूर्वकालिक झदन्त त्ने 
कमकारक के अथ में हुआ हे--- 

कोटर-लेई तेणईँ तृणि भरिड> उसने तृण से कोटर को भरा 
६ प० ६२६ )। 

6 ७०, करणु-परसगे--इसके अतगंत हम केवल करण अथवा साधन- 
सूचक परसर्गों को ही नहीं छेगे बल्कि कतृत्व और साहित्य ( साहचर्य ) 
सूचक परसर्गो को भी ग्रहण करेंगे । याद रखना चाहिए कि सह्कृत मे साह- 
चय का सामान्य अथ देने वाले सभी उपसर्ग करण कारक के छिए प्रयुक्त 
होते हूँ । प्रस्तुत शीषंक के अंतगत निम्नलिखित चार परसर्ग आते है 

(१) करी--यह ठीक-ठीक परतर्ग नहीं है, बल्कि कुछ और अधिक जोर देने 
के लिए करण फारक की सज्ञाओ में योगिक 970०70826 की तरह जोड 
दिया जाता है | यह स्वयं ही करण कारक का रूप है क्योंकि भूत कृदन्त 
करिड के तृतीयान्त रूप # करिह्ट का संकुचित रूप है । करण कारक की 
संज्ञाओं में यह स्वार्थिक की तरह केसे जुड़ गया, यह दश० के निम्नलिखित 
उदाहरण से भल्ठी भाँति स्पष्ट है-- 

किसइ करमि करी मम-रहइ ए फल्न हूय > किस कर्म के करते-्से 
€ < किससे कम से करने से ) मुझकी यद्ट फछ हुआ 


फिर, 


ह का प्रयोग 


अन्य उदाहरण--- 

कुहणीइ करी ज्ञॉच अणफरसतड ८ कुहनी से जॉब को स्पश किए. 
बिना ( श्रा० ) 

शरढार गुणे करी सहितज-भठारह गुणों से युक्त ( एफू ६४४ ) 

तिणि करी रहित ८ तिन से ( उस से ) रहित ( षष्टि० ४६ ) 

सन्त्र-प्रभावई करी 5 मन्त्र-प्रमाव से ( १० १३८ ) 


ध्यान देने की बात है कि करी का प्रयोग उन तृतीयान्त पदों के साथ 
नहीं होता जो कतृ त्व का ( कर्तरि ) अथ देते हैं ( दे० ६ ६० )। करी के 
साथ नई का स्वार्थिक-प्रयोग बहुत नहीं होता। हिंदी में कर-के (<करि- 
कइ ) का प्रयोग तुलनीय है ( दे० केलॉग का हिंदी ग्रेमर $ १७३, ए्‌ ) । 
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कभी-फरमी करताँ का व्यवहार करी का ही कारय करने के लिए होता है जैसा 
कि श्रा० के निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट है। 

ए पत्च-परमेष्टिनइ नमस्कार करताँ सबे पाप-नठड नाश हुइ-इन 
पोंचो परमेष्टियो को नमस्कार करने से सब पाप को ( का ) नाश होगा। 

करी ओर करताँ में यही अन्तर है कि एक क्मंवाच्य में है और दूसरा 
कत वाच्य में | वस्तुत: करता केवल वर्तमान-कृदन्त का क्रिया-विशेषण है 
अथवा जैसा कि आागे बताया जायगा ६ १२४ ) बहुवचन षष्ठी भावलक्षण 
( &7०080]066 ) इदन्त है। 

(१) नइई--यह परसग्ग सम्प्रदान के छिए प्रयुक्त परसर्ग के सहश है और 
इसके लिए. देखिए $ ७१ (२) | प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में फरण कारक में 
कतृ का अथ देने के लिए. इसका प्रयोग अपवाद-स्वरूप ही होता है। 
मुझे इसके केवल दो उदाहरण मिले हैं-- श 

आदीश्वर-नइ दीक्षा लीधी जाणी 5 जादीरवर ने दीक्षा छी, [ यह ] 
जानकर ( आदिच० ) 

देवताए भगवन्त-नइ कीघड ते देखीं 5 देवताओं ने वह देखा । 

[ जो | भगवन्त ने किया ( आदिच० )। 

कतरि अथ में नइ का परसर्गंवत्‌ प्रयोग इस भाषा के परवर्ती युग में 
अधिक बढता हुआ दिखाई पडता है। आजकल यह केवल गुजराती तथा 
राजस्थानी की मेवाती ओर मालवी जैसी कुछ बोलियो में ही प्रचलित नहीं 
है बल्कि पश्चिमी हिंदी, नेपाली, पजाब्री ओर मराठी मे भी है। 


(३) पाहिं--यह बस्तुतः अपादान का परसर्ग है और इस लिए इसकी 
व्याख्या $ ७२ में की गई है। करण के अर्थ में तृतीयान्त पदों के साथ इसका 
प्रयोग कमी कभी ही होता है, जहा प्रेरणा्थक में इसका संबंध उस व्यक्ति के 
साथ होता है जिससे काय किया हुआ समझा जाता है जैसे-..- 

अनेरॉ-पा हि कूडु बोलादुँ नहोँ> अन्यों से झूठ बोलवाया नहीं 
( दश० ४ ५ 

अनेरा-पाहिं हिंसा आरम्भावई नहीँ अन्यों से हिंसा करवाई 
नहीं ( वही )। 

तुलना के लिए. देखिए हिंदी में विधि-हृदन्त ([70/27097 0988०97८) 
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कमवाच्य में कतू का अर्थ देने के लिए पाहि, पहिँ, पे का प्रयोग, जैसा कि 
तुल्सी दास की इस पंक्ति में है--- 

कहि न जाइ मोहि-पाहा- कहा नहीं जाता है मुझ से ( रामचरित- 
स्ञानस, १२३३ ) 

देखिए केलॉग का हिंदी ग्रेमर, $ ७२६ भी । 

दशह० के निम्नलिखित उद्धरण में पा्‌हि के स्थान पर पासिँ का प्रयोण 
किया गया है--- 

समस्त-लोक-पासि आज्ञा मनावी 5 समस्त छोक से आज्ञा मनवाई 
(दशह० ४ ) 

(४) साथि, ( साईथिं, साथईं )--यह परसर्ग या तो अधिकरण अर्थ 
में अपश्रंश सत्थे <स० सार्थ ( ज>्ताथ में ) से उत्पन्न कहा जा सकता है 
या, बहुत संभव है करण अथ में अपभ्रंश सत्थ <सं० सार्थन से उत्पन्न । 
देखिए, वेबर के 'चम्पकश्रेष्ठि कथानकम्‌, २१६? में 'तस्याः सार्थन! प्रयोग । 

प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी मे स्राथि के उदाहरण निम्नलिखित हैं | 

भरत-राय जिन-साथि बोलइ ८ भरत राज जिन से बोलते हैं ( एफ़० 
७२२, ५९ ) 

अम्ह-साथई ८ हमारे साथ से ( प० ६४६ ) 

मुँ-साथि>मेरे साथ से ( आदिच० ) 

जब इस तरह सबनामो के साथ साथि का प्रयोग होता है तो वह विकल्प 
से संचध कारक की जगह संबधवाचक सावनामिक विशेषणों के साथ 
आता है; जैसे-- 

माहरइ साथिन्मेरे साथ ( प० ६५० ), 

मॉहॉरइ साथह5 ,, ( कान्ह० २६ ) | 

(५ ) सिउ॑ ( स्थू, सं, सूँ, सूँ )--यह परसर्ग अप० सहूँ ( हेम० 
४४१६, ५ )< स० साकम्‌ ( पिशे८ल $ २०६ ), $ २, (१) के अनुसार 
अर के स्थान पर इ होने से बना है। सामान्यतः यह पड्ठी विभक्ति के साथ 
आता है, पर कभी-कभी अप॑भ्र्य और संस्कृत की तरह तृतीया के साथ अब 
भी मिल जाता है। जेले-- 

मोटा-नइ मोठा-सि्ड दोस | मुक-सि्ड किस करइ ते दोख चढ़ा 
बड़े से दोष [ करता है ), मुझ से वह कैसे दोष कर सकता है (५० २१५); 


डर पुरानी राजस्थानी 


तुम्ह-सि्ड मित्रपणा-नइ काजिल्‍ठुमसे मित्रता करने के छिए. (१० ६७५) 

छोडइ हाथे-सिउ बॉधॉ-हाथ से बन्चनो को छोडता है (५० ३१८), 

कवि-सड न करड बाद-कवियों से वाद नहीं करूँगा ( प० ६ ) 

कुमार-सू >कुमारों से ( के साथ ) ( प० ३३ ) 

किरात-सुँ यद्ध करइ-किरातो से युद्ध करता है ( आदिच० ) 

आधुनिक मारवाड़ी में सं, ऊ ( <सउ ) ओर आधुनिक गुजराती में 
शु( <स्यू) सु होता है। 


6 ७१, सम्प्रदान-परसग--जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है 
( दे० $ ६५ ) सम्प्रदान के अधिकांश परसगग मूछतः अधिकरण के हैं। उनमे 
से कुछ अब भी अपने मूछ अधिकरण अथ में प्रयुक्त डोने की क्षमता रखते हैं 
ओर भाषा के परवर्ती विकास-क्रम में वे कमंकारक के अथ में प्रयुक्त होने 
लगे, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं । 


(१ ) कन्ह३ ( कन्हई, कन्हि, कन्हत्ि; के ) अपभ्रंश कण्णह्िं < 
सं०# कृणुस्मिन्‌ (८ कण ) से निकला है जैसा कि मि० ट्रम्प ने अपने 
'सिन्धी-ग्रेमर' पू० ४०१ में सन्देह प्रकट किया है। सामान्यतः इसका अथ 
होता है (निकट? लेकिन विशेष स्थानों पर यह या तो अधिकरण में “निकट 
में! अर्थ वाला उमझा जाता है या फिर कम-सम्प्रदान 'की ओर” अर्थ वाला 
अथवा अपादान “से निकट >से?। सम्प्रदान के छिए अयुक्त होने पर कन्हई 
अधिकाशत;ः फिसी ओर गति का संकेत करता है ओर 'जाना? अथ वाली गत्यन 


थक क्रियाओं के साथ जुड़ता है, जैते--आववबरें, जाबड इत्यादि | 
उदाहरण--- 


आव्या रा-कन्हिलराजा के लिए गए, ( शालि० १२० ) 

आवइ तिहा-कशि-वहों के लिए जाता है ( ऋष० १४८ ) 

हिमवन्त-कन्हइ जइ८हिंमवंत के लिए जाकर ( आदिच० ) 

सत्री-पुत्रादिक-कन्हइ जई-स्त्री पुत्र आदि के लिए जाते हुए. (षष्टि० २२) 

भ्यान देने की बात है कि उपयुक्त सभी उदाहरणो में कन्हईं का प्रयोग 
सम्प्रदान की अपेक्षा दिशाबोधक कमकारक ( 80८ए89 ४976 07 0/78८- 
४०7 ) के अथ मे हुआ है। वस्तुतः आनुप्रयोगिक सम्प्रदान और कर्मकारक 
अधिकाश आधुनिक भारतीय माषाओं से आपस में विलीन हो गए हैं ओर 
व्यवहारत: एक अदूभुत कारक बन गए हैं। इतना होते हुए भी मैने क्म- 
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फारक ( मुख्य कम ) ओर सम्पदान ( गौण कर्म ) के परतसर्गों में अंतर 
करना सुविधाजनक सोचा और तदनुसार सम्प्रदान में मैने कन्ह॒ई परतग 
'फो सम्मिलित कर लिया जो कि मुख्य कर्म के लिए कभी व्यवहृत ही 
नहीं हुआ | 

यह परवर्ग आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में अत्यधिक प्रचछित है 
और सवंत्र इसका सामान्य अर्थ कम-सम्प्रदान होता है। प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी कन्ह॒ई से गुजराती कने और मारवाडी कने निकछा है और 
इसके अन्य रूपों #कणुई, कशि से गुजराती कणे,-कण निकला है। जो 
क्रियाविशेषणो के केवछ योंगिक ( 39006704926 ) की तरह आाता है; 
जैसे--अहि -कणे,-कण ( देखिए बलछ्सरे का “गुजराती कोश”, प्र० ८६ ) 
ओर कुमायूनी करिए जो अब तक कमसम्प्रदान के परसर्ग के रूप में व्यापक 
रूप से प्रचछित है । 


(२) नइ ( नह, नि; नि ) कन्हईं का ही घिसा हुआ अथवा कठा 
हुआ रूप है जो आद्य अक्षर के छोप से बना हैं। इसलिए सबवध-परसर्ग न 
के अधिकरण रूप से इसका कुछ भी सबंध नहीं है | संभवतः यह सबंध-परसग 
नठउ का सजातीय ( ५०87966 ) है अर्थात्‌ इन दोनो का उद्गम, खोत एक 
ही है, फिर भी यह उससे निकला नहीं है । अपने निबंध “ऑन दि ओरि- 
जिन आफ़ दि डेटिव एंड जेनिटिव पोस्टपोज्यीशन्स इन गुजराती एंड 
मारवाड़ी' अर्थात्‌ गुजराती और मारवाड़ी में सम्प्रदान तथा संबंध के पर- 
सर्गों की उत्तच्ि पर! ( रायछ एशियाटिक सोसायटी जन, १६१३, प्र० ५५४३- 
५६७ ) में मैने नई की उपयुक्त उत्पचि के पक्षमें अनेक युक्तियोँ एकत्र की 
हैं और मुझे विश्वास है, मेने दिखलाया है कि नह ओर कन्हई व्यवह्ारतः 
अपने अधिकाश रूपो ओर अर्थां के सहृश हैं ।*६ नई के प्रयोग के उदाहरण 

निम्नलिखित हैं -- 


जिम घाँट भूला-नइ कोई-एक वॉठढ, देखाडइ>जैसे बाट ( राह ) 
-भूले को कोई बाद दिखलाए ( श्रा० ) 


स्वयंबुध मन्त्री तेह-नइ--उसके स्वयंबुध [नामक] मत्री था (ऋष० ७) 
दमनक पिगल्ल-नइ कहइ-दमनक पिगरछ से कहता है (१० २६० ) 





२६. माध्यमिक रूप नहई का अवशेष “तेह-न्हईं भाई? ( >डउसका भाई ) ( उप० 
3३ ) मे मिलता है। 
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चि 


ते स्विहुँनइ करडँ परणाम5उन सबको प्रणाम करता हूं 
( एफ० ७९८, ४०६ ) 

नई से नियमित रूप से आधुनिक गुजराती ने ओर मारवाडी न्नइ, नई 
उत्तन्न होते हैं । 

(३) प्रति ( प्रति, प्रतइ, प्रतिई ) प्रति उपसर्ग का तत्सम तद्गूप 
(7067४८४/] ) है, जो संस्कृत में भी परसगंवत्‌ प्रयुक्त होता है, अर्थात्‌ 
सज्ञा के बाद भाता हे | प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में प्रति मुख्यतः “किसी 
से कहने? ओर “किसी को प्रणाम करने, प्रणत होने? के सामान्य अथ वाली 
क्रिया के साथ गोण कम की ओर संकेत करने के लिए आता है। संस्कृत मे 
भी ये क्रियाएँ प्रति के साथ सम्प्रदान या कर्म में ही आती हैं। प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी उदाहरण ये हैं--- 

राय रांणी-प्रति कहइजराजा रानी से कहते हैं ( १० ३४३ ) 

मुझ-प्रति ते कहइ छइ इसिहेन्सुकसे वह यह कहता है ( प० २२६ ) 

राय प्रतई ते नर वीनवई - राजा से वे नर विनय करते हैं (१०३४८) 

आचाये-प्रत३ माहरु नमस्कार हुलआचार्य को मेरा नमस्कार हो(श्रा०) 

सर्वे साधु-प्रतइ बॉदी-नइ ८ सभी साधुओं की बंदना करने पर 
६ एफु० ६४४ ) 

नीचे प्रति का प्रयोग क्रिया-विशेषण बनाने के लिए हुआ है-- 

भव-प्रतिई ल्‍पतिमवम्‌ ( कछ० हे३ ) 

दिन-प्रतई- प्रतिदिनम्‌ ( योग० २६८ ) 

(४) भणि कहा' अथ बाली भशणिड क्रिया से उत्त्न अविकरण एक- 
वचन का सकुचित रूप है इसलिए उत्तच्ति की दृष्टि से तथाक्रथित पूवकालिक 
कदन्त ( (.07]07८४४ए6 7०7४८ 9०]6 ) के सददश है ( दे+ $ १३१ )। 
प० २३ में संकोचन-रहित भणिइई रूप सुरक्षित है। पहले इसका प्रयोग 
भावलक्षण सप्तमी (80990]779 (07557ए०४०07%) में अधिकरण की पू्व- 
वर्ती सज्ञा के अनुसार वास्तविक भूत इदन्त के ही रूप मे होता था; लेकिन 
पीछे यह परसगग समझा जाने छगा और जिस संज्ञा के साथ जुड़ता वह संबंध 
कारक में हो जातो । प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी रचनाओ में मुख अधिकरण 
संज्ञाओं के साथ भरी के प्रयोग कहीं-कहीं मिल जाते हैं। इस परसर्ग का 
सामान्य अथ “इस दृष्टि से, विषय में, के लिए (एप) ७ ए०७,07 फा87 
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7€2०70 ६0, 7077 ) होता है, लेकिन विशेष प्रसंग में इसमें अनेक अथ- 
व्छायाएँ होती है, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों से पता चलेगा--- 

तेह-भणी < इसलिए ( योग०, इन्द्रिण, श्रा०ण, आदिच० इत्यादि )५ 
स्यान्मणी ७ किस लिए ( प० ५३५, आदिच० ) 

देवदत्त-नइ मिलवा-भणीज-देवदच से मिलने के लिए ( प० २९८ ), 

राजा-ना प्रतिबाध-ना-भणी मुँहतइ गाथा कहीजराजा के प्रतिबोध 
के लिए. मेहता ने गाथा कह्दी ( आदि च० ), 

शाख्-समुद्र तरवा-भणी । नौति-बुद्धि छइ नावच्आख्र-समुद्र तरने 
(पार होने ) के लिए, [ राज ] नीति-बुद्धि नात्र है, ( प० ५ ) 

चालिड वन-भशणीच्बन के लिए चला (प० ११४ ) 

आधिउ सिह-भणी८सिंह के पास गया ( प० ६७ ) 

ते तेडी आवडें तुक-भमणी > उसके पास जाकर तुम्हारे आऊँगा 
( प० ५३८ ) 

चडद विद्या-भमणी विद्वाश हुड>चोदह विद्याओं में विद्वान हुआ 
( दशह० २ ) 

अधिकरण के साथ भणणी के प्रयोग के उदाहरण-- 

तिशि भणी - इसलिए. ( आदिच० ) 

मथुरा नयरि भणी साँचयों ८ मथुरा नगर के छिए संचार किया 
(१०५२ ) 

देसाउरि भणी- * चालिउण्देशान्तर ( के लिए ) चला ( प० १४२ ) 

भविश्रण-जणु-नइ हित भणी-भद्रजनों के हित के लिए (एफ ६१६,१) 

(५ ) माटइ ( माटई, साटि ), यदि में ठीक हूँ तो, निमित्तह < 
अप० णिमित्तई <सं०# निमित्तकेन से आाद्य अक्षर के लोप और टम तत 
के परिवर्तन द्व।रा बना है। यह आधुनिक गुजराती एटलो<प्रा० प० राज- 
स्थानी एतल्नउ < अत० एत्तल्नड ( दे० $ ६४ ) के परिवर्तन जैसा स 
व्युलत्ति के समर्थन में सबसे प्रवक्ठ तक यह है कि निम्मित्तई और अधिका- 
शतः इसका निमत्तई रूप परसग की. तरह प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी रच- 
नाओं में अत्वधिक प्रयुक्त हुआ हैं| इसके उदाहरण बिशेषत; दशह् ०, ए.फ़० 
उ८४) ओर एफ़ ७६० की पाडुलिपियों में भधिक मिलते हैं जो कि कुछ-कुछ 
जैपुरी के प्राचीन रूप मे छिखी गई हैं। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी म माटइ 
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ओर निमित्तई एकदम एक ही अथ अर्थात्‌ प्रयोजन ओर परिणाम बतलाने 
में प्रयुक्त हुए हैं । 
माटइ के उदाहरण-- 


एटला-मादि ८ इसके लिए. ( एफ ५५४ ) 

रोइ स्यॉ मादि > किस ( के ) लिए रोते हो ? ( शाल्ि० १३१ ) 

वटागरा-माटइ नवि हुणुउ न्सेवक जानकर [ तुम्हें ] नहीं हनता 
( मारता ) ( प० २४३ ) 

भाधुनिक गुजराती में माटे होता है। 


(६ ) रहई ( रह, रहिं ) अरहई ( दे० $ २ (४) ) से निकला है 
जो कि अरहल <उरहड विशेषण का अधिकरण है। इसे में संस्कृत अपार-- 
से उत्पन्न मानता हूँ, सस्कृत के बाद इसका अपभ्रंश रूप# अवर- रहा होगा 
ओर उससे फिर # ओरल हुआ होगा ( दे० $ १४७ )। इसका मूछ अथ 
“निकट? या (पास? है ( ए॥७४०४ ००? ) | कुछ प्राची न-पश्चिमी-राजस्थानी 
रचनाओं में इस परसर्ग का अत्यधिक प्रयोग है ओर यह केवल सम्प्रदान तथा 
कर्म कारक के लिए ही नहीं बल्कि संबधकारक तक का अथ देने के छिए 
प्रयुक्त हुआ है। परतु रह का अधिक प्रचछित प्रयोग सम्प्रदान में ही होता 
हैं और उसी के ये उदाहरण हैं-- 

तेह-रहइ अनुसति न दिउ 5 उन्हें अनुमति दूँगा ( दश० ४ ) 

कह रहिँ > किसलिए ( श्रा० ) 

नमस्कार ते सुभट-रहिं हु-उन सुभटों के छिए नमस्कार हो 
( शील० ३६ ) 

अपकी रति-रहीँ > अपकीति के लिए ( कान्ह० १७ ) 

मझ-रहईँ ए फल हूर्य-मेरे लिए यह फल हुआ ( दश० ५ ) 


(७ ) रह ( हुई ) पूववर्ती परसर्ग का ही एक रूप है और उसी से 
उत्रन्न हुआ है,--ह पहले पश्चगामी हुआ और फिर छुप्त हो गया, $ ५१ के 
अनुसार । माध्यमिक रूप छुईं श्रा०, उप०; षष्टि०, एफ़ ५८० की पाडुछिपियो 
में अवशिष्ट है, जैसे-- 

जिम आऑधला पुरुष-हुईं कोई आखि दि-जैसे अंधे पुरुष को (के 
छिए, ) कोई जॉख दे ( श्रा० ) 


संज्ञा शब्दों के रूप कं 


ते-ह मुझ हुई न गमइ--वे भी मुझे नहीं माते ( उप० ६३ ) 

ते धन्य जेह रईं सूधउ गुरु मिलइ ० वे धन्य [ हैं | जिन्हे सीधा गुरु 
मिले ( षष्टि० १३६ ) 

यह परसगं गुजराती में छप्त हो गया, लेकिन मारवाड़ी में रे के रूप में 
अवशिष्ट है । 


$ ७२. अपादान-परसग --ये परसर्ग अंशतः अधिकरण सज्ञा हैं और 
अशतः कृदन्त हैं। क्ृदन्त या तो वाक्य में उद्देश्य के अनुसार रूपान्तरित 
होते हैं या ख्तंत्र रूप से नपुसक छलिय में रहते हैं अथवा अधिकरण 
एकवचन में | 

(१) कन्हई सम्प्रदान-परसर्ग जैसा ही है और इसकी व्युत्त्ति $ ७१, 
(१) दी जा चुकी है। परंतु इसका अपादान-अर्थ सम्प्रदान से उसन्न हुआ 
नहीं फहा जा सकता; बल्कि इसकी व्युत्ति भिन्न है और यह सीघे अधिकरण 
से उत्तन्न हुआ है जो कि कन्हईं का मूठ अथ है | अधिकरण से अपादान में 
अर्थान्तर त्रिल्कुल स्वामाविक है, यह सजातीय ( (,020906 ) अधिकरण 
अपिकरणो से अच्छी तरह स्पष्ट हे जो ऋग्वेद में मूठ अथ “पीछे? और फिर 
पीछे से! दानो अर्थोंमे प्रयुक्त हुआ है। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में 
कन्हई का प्रयोग अपादान में उन क्रियाओं के साथ हुआ है जिनका अथ 
है पूछना, मॉगना, सुनना ओर प्राप्त करना । 


उदाहरण«+- 

चतुरक-कन्हि पूछह३ वन-घणी-वन-धनी-( वन का राजा ) चतुरक से 
पूछता है ( प० ५८५ ) 

इन्द्र मागइ जिन-कन्हई दक्षिणा ए-इन्द्र जिन से यह दक्षिणा मॉगता 
है ( ऋष० १३१ ) 

मई श्री महावीर-कन्हईं सॉमल्िड -मैने श्री महावीर से सुना 
( दशा ० ४ ) 

वज्जसेन-तीर्थकर-कन्हई सग्गले दीक्षा लीधीजवज़ेन तीथंकर से 
सकल ने ( सभी ने ) दीक्षा छी ( आदिच० ) 

आदिच० की पाडुछिपि में कन्हों का भी एक उदाहरण मिलता है; जो 
उसी मूछ शब्द का अपादान है जिसका अधिकरण रूप कन्ह्‌ई हैः-- 
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भगवन्त-कन्हां दीक्षा दिवरावी"भगवन्त से दीक्षा दिलवाई। 

एफ ७६० पाडुलिपि की प्राचीन जैपुरी में कन्हों के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं। यह कन्हों ही है जिससे में कम-सम्प्रदान परसर्ग ना ( संभवतः 
नाँ के लिए ) का संबंध स्थापित करता हूँ, जब कि केलॉग उसे पश्चिमी-हिंदी 
से सबद्ध करते ह (हिंदों ग्रमर $ १७३) परंतु वस्तुतः वह परसग “नासकेत-री 
कथा की मारवाड़ी मे प्राय प्रयुक्त हुआ है । 


(२) तड ( तु ) मेरे विचार से हतठ का सक्षिस रूप है जो कि हुँतड 
< अप होन्‍तउ <स० भ्वन्तकः के समान है। मेरे इस एकीकरण अथवा 
साहश्य-निरूपण के पक्ष में एक अच्छा प्रमाण प० ६८१ है, जहाँ तड का एक 
ऐसा उदाहरण है जो क्रिया के मूठ अथ हतड (होते हुए > था ) के छिए' 
प्रयुक्त है ( दे० $ ११३ )। इसलिए यह अस्तिवाचक ( 507960897096 ) 
क्रिया का वतमानन्कृदन्त रूप है; जो पुल्लिग एकबचन में अपादान के 
परसग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वतसान-झदन्त होन्‍्तड का प्रयोग 
अपादान बनाने के लिए अपभ्रश में काफी प्रचलित था। जैधा कि हेमचन्द्र 
के निम्नलिखित दो उद्धरण से पता चलता है--- 

जहाँ होन्तओ आगदो-जहों से आया ( सिद्ध ० ४३४५ ) 

तुम्हहँ होन्‍्तड आगदो - तुम्हारे यह। से आया (सिद्ध० ४३७३ ) 

प्राकृत अपादान-विभक्ति “हितों होन्‍्तों के लिए भी होती है, जैसा कि 
डा० होनले ( गौडियन ग्रेमर, $ ३७६ ) का सुझाव है, कहना कठिन है | 
जो हो यह निश्चित है कि प्रार्चान पश्चिमी राजस्थानी ने अपश्रंश से अभस्ति- 
धाचक सहायक ( 5प75६७70 96 ) क्रियाओो के वर्तमान कृदन्त को 
अपादान के लिए, प्रयोग करने की प्रवृत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त की है और 
उसका खूब प्रयोग किया--मूछ रूप हँतड और उनसे उत्पन्न रूप थड और 
तड दोनो रूपों मे । तड के साथ अपादान के उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 

देवाला-तठु पाछढ बक्तिड हुँत> देवालय से पीछे छोठ्ते हुए 
( योग० ३।१२७ ) 

तेह कारण-तउ>उस कारण से ( कछ० ६ ) 

पँखीया दिशि दिशि-तड आव्या»दिशि दिशिसे आए. पश्ची 
( आभादि० १२ ) 

मार्ग-तु बाहिरि नीकालइ जमार्ग से बाहर निकलता है (दश० १।१०) 


संज्ञा-शब्दों के रूप ७९ 


संसार-तउ आपण॒ड जीव मूकाविउ छुइ >संसार से आपने जीव मुक्त 
किए हैं ( दश० ३॥१ ) 

तह-तड जीव तीत्र दुक्ख पामइ“”उस ( वहाँ) से जीव तीत्र दुःख 
पाते हैं ( पश्ि० १० ) 


तड के अधिकरण रूपान्तर का काई भी उदाहरण प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी में नहीं मिलता है, जेसा कि हँतद ओर थउ का मिलता है लेकिन 
वे कुछ सजातीय भाषाओं. जेंसे पश्चिमी हिंदी मे मिलते हैं जहाँ अपादान- 
परसग के लिए ते; त <क्र्तहिं <अप० हॉनन्‍्तहिं का प्रयोग होता है। 


(३) थउ कफो अस्तिवाचक ( 5प7050870876 ) क्रिया के बतंमान 
कृदन्त हतल का संक्षिप्त रूप कहा जा सकता है | 


जब कोई तीन अक्षरों वाला शब्द सिमठकर एकाक्षरिक हो जाता है तो 
उसमें का ह अनुगामी व्यंजन के बाद जा पड़ता है-यह प्रवृति मारवाड़ी 
व्है<हुबे से प्रमाणित है। मेरे मन में थड के लिए पहले एक ओर व्याख्या 
यह आई थी कि यह थयड का संक्षिप्त रूप हो सकता है, जो कि अस्ति-वाचक 
थाव्ें क्रिया का भूत इृदंत है | इस दूसरी व्युसत्ति के पक्ष मे अपादान परसर्ग 
थी का साहश्य दिया जा सकता है जो उसी तरह क्रियाथक कृदन्त थाब्डेँ 
सें उत्पन्न थई का संक्षित रूप माना जा सकता है और ऐसा इसलिये भी कि 
ऋष० ५१ में थी के लिए. थई का प्रयोग हुआ है। लेकिन पहली व्युतत्ति के 
समथन में अस्तिवाचक क्रिया के अपूर्ण काछ का साहश्य है जिसकी व्युत्पत्ति 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी मे उसी मूलखोत से हुईं है जिससे अपादान के 
तथाकथित परसर्गो की हुई है। दोनों ही वतंमान झदन्‍्त से निर्मित होते हैं । 
पृ० ७० में थड के प्रयोग का एक उदाहरण नियमित रूप हतड के स्थान पर 
अस्तिवाचक क्रिया के अपूर्ण काल के लिए मिलता है और अब्र भी थो (हतों 
के छिए ) राजस्थानी की अनेक बोलछियों तथा कन्नोजी में भी हतो ( ठुलू० 
6 ११३ ) के समानान्तर मिलता है। 

प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी से जिस प्रकार थड के साथ प्रकारान्तर से 
प्रयोग होने वाले आनुप्रयोगिक अपू्ण रूप नहीं मिलते, उसी प्रकार थड के 
साथ अपादान भी कम मिलते हैं। मुझे निम्नलिखित दो उदाहरण सिह 
सके हैं -- 

ते किहाँ-थड आविड-बह कहाँ से आया ( प० ४०९ ), 
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है हा 


हॉ-थउ जाउ >यहाँ से जाओ ( प० ४२७ ) 


ध्यान देने की बात है कि उपयुक्त दोनो उदाहरणो में थड का प्रयोग 
सावनामिक अपादानो के बाद हुआ है और इस तरह हेमचन्द्र ने प्राकृत 
व्याकरण, सूत्र ४४३५५ में जो तीन अपभ्रंथ उद्धरण होन्‍्तड के प्रयोग के 
दिए हैं उनसे ये पूणतः मिलते जुछते हैं । थड के कृदन्‍त रूप होने का दूसरा 
प्रमाण उप० पाडुलिपि के निम्नलिखित गद्यांश से मिलता है जिसमें थड कर्चा 
कारक बहुवचन के साथ रूप-रचना करता है-- 

तिहाँ-थ्या च्यवी वज्जञनाभ गुरु-ना जीव श्री-आदिनाथ हुआनवहाँ 
से चूकर गुरु वज़नाभ का जांव श्री-आदिनाथ हुआ ।| -( उप० ६८) 


(४) थकड, ( थकु, थाक॒ड, थिकड, थिकु ) थाकिड, थकिड से बना 
है जो थाकइ, थकइ <अप० # थक्कइ, थक्‍केइ ( देम० ४॥१६,३७०, ३ ) 
<सं० ऋस्‍्थक्यति ( पिशेल $ ४झूप ) का भूत कृदन्त रूप है। थिकड रूप 
#थेकिड और थकउ के बीच की कड़ी है और पहले वाले रूप से इ के 
बर्णविपयय ( दे० ६ ५० ) के द्वारा बना है । 


निःसन्देह--जैसा कि संस्कृत स्थितः के साहश्य से निष्कर्ष निफाछा जा 
सकता है--अपम्रंश थक्तिड का सामान्य अर्थ, जब्र कि वह पूर्वकालिक फी 
तरह प्रयुक्त होता है, वस्तुतः वर्तमान कृदन्त (रहते हुए ) का ही होता था; 
इसलिए, प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में हाँतठ के समकक्ष अपादान बनाने के 
लिए इसका प्रयोग अनियमित नही कहा जा सकता । प्राचीन पश्चिमी 
राजध््यानी का थकड हॉतड का समकक्ष है यह इस बात से मात्यम होता है 
कि दोनों ही विशेषण की तरह प्रयुक्त होने वाले कृदन्तो के बाद विकल्प से 
जोडे जाते हैं ( दे० $$ १२२, १२६ )। जो उदाहरण हमने देखे हैं उनमें 
थकड या तो पुल्लिंग या नपु|सक छिग एकवचन में आता है ओर जिस 
संज्ञा के साथ आता है वह अधिकरण कारक में कम नहीं आती है | उदा०- 

पाछलि थकउज्यीछे से ( श्रा० ) 

बार वरस-थाकउ >बारह वर्ष से ( उप० ३१ ) 

न वीसरइ ते मुझ मनि-धिक » नहीं विसरता है वह मेरे मन से 
( १० रेरे८ ) 

हुँ सही युद्ध करठ बल-थिकउठ #> मे निश्चय ही युद्ध करूँगा बल से 
( १० ४०१ ) 


६ संज्ञा-शब्दों के रूप ८१ 
जा आहॉ-थिकज्न्यहों से जा (१० ६४१ ) | 


(५) थकी अश्यक्तिह का संक्षित रूप हे जो कि अऋथकिड ( थकड ) 
का भावरक्षण अधिकरण ( सत्तमी ) रूप है ओभोर इसलिए वस्तुतः पूवकालिक: 
कृदन्त थाकदुँ ( दे० $ १११ ) का समकक्ष है। थकड की तरह यह भी 
अधिकरण ओर संबंध कारक फी सज्ञाओ के बाद इस्तेमाल किया जाता है 
और यह थकड से कहीं अधिक प्रचलित है साथ ही भाषा का जैसे जेसे 
विकास होता गया इसका प्रचकछन भी बढ़ता गया | उदा०--- 


नभ-थकी नीचड ऊतयउ-नम से भीचे उतरा ( एफ़० ७८३, ५२ ) 

ते नगर-माँ थकी- *“अविड-बह नगर में से आया ( प० २६३ ) 

ए दुख-थकी मुझ मरण आवइ > इस दुख से मेरा मरण आता है 
( ऋष० १६२ ) 


थकी जहाँ तुलनात्मक अथ के लिए प्रयुक्त होता है, उन उदाइरणों के 
लिए, देखिए, $ ७९ | 


(६ ) थी का थउ से वही संबंध हे जो थकी का थकड से है अर्थात्‌ 
यह अस्तिवाचक क्रिया के वतमान कृदन्त के भावलक्षण सप्तमी #हतिह 
(हतइ) का संक्षिप्त रूप है । इस व्युसचि के पक्ष में एफ़० ७७८ पाडुछिपि में 
प्रात एक उदाहरण है जहों अंत से कुछ पंक्तियों पहले थी के लिए थह 
( <हतईं ) का प्रयोग किया गया है। पर॑तु थी के लिए एक दूसरी व्याख्या 
भी सभव है जिसका आभास पहले भी दिया जा चुका है। वह व्याख्या यह 
है कि थी थाव्ें के पूवकालिक ( (07[ंप7०४०८ ) कृदनन्‍्त रूप थई से 
निकलता है। इस दूसरी व्याख्या को जो स्वीकार करते हैं उन्हें अपने पक्ष में 
ऋष०५१ से एक तक मिल सकता है जहाँथी की जगह थई का प्रयोग 
अपादान-परसर्ग के लिए. किया गया प्रतीत होता है। वह पद्चांश इस 
प्रकार है-- 


उत्तराषाढि नक्षत्रि थइ-उचराषाढ़ नक्षत्र से । 


मेरे विचार से अपादान का अथ देने के लिए. अधिकरण के बाद थईं 
जेंसे पूवकालिक कृदन्त का प्रयोग इतना स्वाभाविक है कि इसे सामान्य 
अपादान परतर्ग थी से एकाकार माने बिना भी अच्छी तरह समझ सकते हैं | 
बनारसीदास के 'परमजोतिस्तोत्र!, ७ के निम्नलिखित पत्मांश | 


प्र पुरानी राजस्थानी 


आवह पवन पद्म सरि होयल्‍आता दे पवन पद्म-सर से होकर , 

में प्राचीन ब्रज के अपादान की रचना उसी प्रकार हुईं है जिस प्रकार 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के नक्षत्र-थइ की है। यहाँ नेपाली का अपना 
विशिष्ट अपादान देखि ठुल्नीय है जो उसी तरह अधिकरण संज्ञाओं से बनता 
है ( दे० होनले का गौडियन ग्रेमर $ १७६ ) | 

प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में थी भी थउ की ही तरह प्रयुक्त होता है 
अर्थात्‌ अधिकरण ( अपादान अधिकरण सहित ) और सबंध कारक दोनों 
के साथ | उदाहरण-- 


किहाँ थी 5 कहाँ से ? ( १० १३६ ) 

तुम कन्हंइ थी-तेरे पास से ( प० ३०३ ) 

हुड-सिरि विचि थी मूड सखिआल् ८ [ दो ] बकरियों के फिर के बीच 
से सियार मरा ( प० २९० ) 

तुमक-थी दुख पॉमह्ँ पणि हँझअ-्तुझसे दुख पाता हूँ ( प० ६४१ ) 

बादल-थी'* ' रवि नीकल्यउ--बादल से रवि निकछा (एफ़० ५३५, २२) 

वन-माहि थीज्तन में से ( आदिच० ) 

(७ ) पासईँ अधिकरण परसर्ग के सदश है जिसके लिए देखिए ६ ७४, 
(३) | अपादान में यह पूछना, मॉगना इत्यादि क्रियाओं के साथ इस्तेमाल 
किया जाता है, ठीक उसी तरह जेसे कन्हईँ, जिस पर पहले विचार हो 
चुका है। उदाहरण-- 

रुकमणी रानी अंगज मागई । अपणा प्रिय-नहँ पासइ रे |>रक्सिणी 
रानी पुत्र मॉगती है अपने प्रिय के पास से ( एफ़० ७छपरे, ६४ ) 

पूछि एक-पासि-पूछते हैं एक से ( शालि० ८७ ) 

(८) पाहि ( पाहि ) बहुत पहले से अपभ्रंश्न पक्खे या पक्खि< 
सं० पश्चे से निकले हुए अधिकरण के रूप में स्वीकृत है। प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी में तुलनात्मक रचना में यह अपादान का अथ देने छगता है। 
घष्टि० पाडुलिपि मे पाहन्ति के दो उदाहरण मिलते हैं जो संभवतः अपभ्रंश 
पक्खन्ते <<सं० पक्षन्ते से निकछा है और प्रयोग तथा अथ दोनों में 
पाहिँ का पर्याय है। अपादान परतसर्ग के रुप में पाहि के प्रयोग का एक 
उदाहरण यह है-- 


इन्द्रजाल-पाहि चपतल्न<इन्द्रजाह से चपल [ तर ] ५ इन्द्रि० ८६ ) 


संज्ञा-शब्दों के रूप दे 
अन्य उदाहरणो के छिए देखिए ६ ७६ | 


( ९) ज्गइ और लगी दोनों अपभ्रंश कृदन्त-अधिकरण छूग्गहिं <: 
सं०# लग्नस्मिन्‌ ( >लग्ने ) से निकले हैं, जिनमें से पहला संक्षेपण-रहित ही 
रह गया ओर दूसरा पहले ' अऋइ से "इद हुआ और फिर “ई ( दे० $ १०, 
(३) ) | आाद्य अक्षर में स्वर के हस्वीकरण का उल्लेख देखिए $ ४३ में | जब 
परसर्ग का कार्य करने के लिए प्रयुक्त नहीं होता तो कृदन्त ल्ागड अपने 
दीघ स्वर को सुरक्षित रखता है जेता कि $ १२६, ( ४) में उद्धृत उदाहरण 
से स्पष्ट है | ये दोनो परसर्ग ( क ) तक, ( ख ) से, ( ग) के कारण अथवा 
परिणाम-स्वरूप अर्थ देने के छिए प्रयुक्त होते हैं। पहले दोनो अथ देने के 
लिए इन्हे अपने साथ अधिकरण संज्ञा की आवश्यकता पड़ती है । 

उदाहरण--- 

एक जोअण-लगइ चाली रह्मउ-एक योजन तक चढकर रह गया 
( आभादिच० ), 

एक-[ खहस ] वरख-लगइ ८ एक सहस्त वष तक ( वही ), 

धघुरि क्गइनज्शुरू से (वि० १३२ ), 

ताँहिँ लगइ विग्नह-आरस्म-तब से विग्रह का आरम्भ ( कान्ह० १३ ) 

ते पाप-ल्गी जिन-धमें गाढडें दुक्कर हुइ>उस पाप के फल स्वरूप 
जिन धर्म अधिक दुष्कर होता है ( षष्ट ० ११ ) 


कमे-क्षय-ल्गी मोक्ष हुइन्‍्कमक्षय के फलस्वरूप मोक्ष होता है 
€ योग० ४११३ ) 

( १० ) हँतउ ( हुँतड ) के लिए अब ओर अधिक व्याख्या को आव- 
इ्यकता नहीं है क्योकि ऊपर तड और थड तथा इनके विकारों के सिलसिले 
में इस पर काफ़ो कहा जा चुका है। यह स्पष्ट है कि यह वर्तमान कृूदन्त 
होन्‍्तड का ही एकरूप है जो कि अपभ्रंश मे पहले ही अपादान बनाने के 
छिए प्रयुक्त हो चुका है जेसा कि हेम० ४।३४५४, ३७३ के उदाहरणो से 
प्रमाणित है| हँतड के प्रयोग के उदाहरण केवल षष्टि० की पाडुलिपि में ही 
सुरक्षित हैं | 


मरणु-हँतउ राखिउ-मरण से रक्षा हुई ( षष्टि० ४ ) 
रे 4 ९ 
घ्॒म-हूता न वालइ--धम से न मुड़े ( षष्ि० ३० ) 
जे संसार-हँता बीहता नथी-जो संसार से भीत नही हैं ( षष्टि० ६० ) 


८छे पुरानी राजस्थानी 


(११) हँती ( हुँति ) हँतड के अधिकरण रूप हँतइ ( <हँतिइ ) का 
सिमठा हुआ रूप है। यह हँतड से अधिक प्रचलित है जैसा कि अपादान 
परसगों के सभी भावरक्षण सप्तमी ( ॥950)706 ) रूपों के साथ है क्योकि 
ये सीधे ( 7)7206 ) रूपो से अधिक प्रचलित होते हैं। आधुनिक गुजराती 
और मारवाड़ी में इसके केबल अधिकरण रूप ही अवशिष्ट रहे | हँती के 
उदाहरण ये हैं-- 

कम-क्षय आत्म-ज्ञान-हुँती हुई ८ कम-क्षय आत्मशान से होता है 
( योग० ४)११३ ) 

दोष-हुँती विर्सइ-दोष से विराम लेता है ( इन्द्रि० ६७ ) 

अम्हा-ही हूँती भूखी-हमसे भी भूखी ( आादिच० ) 

6 ७३, सम्बन्ध-परसगे--ये सामान्यतः पुराने विशेषण हैं और जिस 
संज्ञा पर आधारित होते हैं उन्हीं के लिग और वचन के अनुसार होते हैं। 

(१) कड ( कु ) प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में बहुत कम मिलता है 
और यदि मिलता भी है तो केवछ कविता में और संभवत३ पूरब की प्राचीन 
ब्रजमाषा से उधार लिया हुआ माल्म होता है | यह अपभ्रश कृठ <स० 
कृतः से निकला है, जेसा कि बहुत पहले से माना जाता रहा है । उदाहरण- 

देव-कइ पाठटणी ८ देव का पाठण ( नगर ) अर्थात्‌ सोमनाथ पदन 
€ कान्ह ० ७८, ८६ ); 

मोह की निद्रा ( ज० १६ ) | 

(२) केरड अपभ्रंश केरड ( हेम० ४४२२, २० ) <सं० #कायेकः 
( पिशेल $ १७६ ) ही है। कविता में यह कुछ अधिक प्रचलित है--. 

जाणे गिरिवर-केरड झूंग-गिरिवर के श्ंग जितना [ ऊँचा ] 
( एफ ५६१, २३ ), 

तूँ" कवियण-जण-केरी मायाल्‍्तू कवियों की माता है (एफु० ७,१५,१।३) 

कहिसु चरित नेमीसर-केड्ट >नेमीश्वर का चरित कहूँगा (एफ० ७१५,१४) 
[ केड्टें के लिए देखिए $ २६ | 

नही पर-केरी रे आखतदूसरे की आाशा नहीं है ( एफ्‌ू० ७२२, ४ ) 

त्रिभुवन-केरा नाथनत्रिभुवन के नाथ ( ऋष० १५८ ) 

(३) चूड मेरी देखी हुईं पांडुलिपियों मे केवछ अपवाद-स्वरूप ही 
दिखाई पड़ता है। एकमात्र उदाहरण मुझे यही मिछा है- 


संज्ञा-शब्दों के रूप ८५ 


हूँ सेवूँ सही तुम-चा पाय--मैं सेवन करता हूँ निश्चय ही तुम्हारा पा4वें 
( एफू० ७२२, ४ ) | 

श्री० एच० एच० ब्रुव ने *79875800075 07 ६76 7 वरा- 
8777870798) (०7287888 0 000९76978॥8! ( प्राच्यविद्या-विशारदो 
की नवीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस का विवरण ), जिल्द १, प_्ृ० ३२७ में जो वर्णन 
किया है उसके अनुसार “वसंतविलास” ( संबत्‌ १८०८) में इसके बिखरे 
हुए उदाहरण मिलते हैं । इससे स्पष्ट है कि चड परसर्ग का प्रयोग राजपूताना 
के केवल उस क्षेत्र तक सीमित था जो प्राचीन मराठी क्षेत्र की सीमा से मिलता 
हुआ था । मेरा विश्वास है कि इस परसग फी उत्पत्ति अपश्रंश % किल्चड 
< सं० कृत्यकः से हुई है, जेसा कि डा० फोनो और सर जार्ज ग्रियसन ने 
पहले ही सुझाया है ( 00 ८७४४7 5प्री565 797 ४6 (046४7 
[700-47एक॥ एछ७७३८पाग3, 208८7 प्र एकड्टाशदा- 
89706 50978८४ 078८7 प्रपट्ठु 8र्पा 667 ७७०९७ 06० 77008- 
दाप87300670 5[078९०॥०0, 3903, 0. 490 ) 

(४) तणुड अयमश्रश का तखणुठ ( हेम० ४॥४२२, २० ) ही है, ओर 
मि० बीम्स के समय से क्रिया-विशेषण- परक विशेषण बनाने के छिए प्रयुक्त 
होने वाले सस्कृत-प्रत्यय--तन से ही उत्पन्न हुआ माना जाता है। परतु मेरे 
विचार से उपयु क्त व्याख्या ठीक नहीं है। इस पर मुख्य आपत्ति वही है जो 
पहले ही रेवरेड एस० एच० केलॉग को खटठकी थी। आपत्ति यह है कि 
परठर्ग सामान्यतः स्वतत्र संज्ञा या विशेषण होते हैं और ऐसी हालत में एक 
परसर्ग को किसी प्रत्यय से उत्पन्न कहना सामान्य नियम में अभूतपूर्व 
अपवाद होगा । सर जाज ग्रियरसन ने बड़े ही सपाट ढग से इस कठिनाई को 
दूर करने के लिए कहा है कि संस्कृत में भी तन किसी विकारी कारक के साथ 
जुड़ सकता है, जेसे अग्रे-तन, ऐषमस्तन, पूवरोह् तन ( आधुनिक मारतीय 
आयभाषाओं के कुछ प्रत्यव, पृ० ४८९ )। लेकिन इससे केबछ ऊपर-ऊपर 
से कठिनाई दूर होती है क्योकि यदि कोई अधिक अदर से इस सवाल को 
देखे तो उसे दिखाई पड़ेगा कि उपयुक्त उदाहरणों में -तन प्रत्यव अग्ने 
इत्यादि में उनके विकारी कारक में होने के कारण नही जुड़ा है चल्कि इस 
लिए जुड़ा है कि उन्होने क्रिया-विशेषण का अर्थ ग्रहण कर लिया है । यह 
स्पष्ट है कि जब -तन अग्मे में जोड़ा गया तो अग्रे अधिकरण 
में नहीं समझा गया, बल्कि कालवाचक क्रियाविशेषणष समझा गया और 


८६ पुरानी राजस्थानी 


यह निश्चित है कि संस्कृत में -तन जोड़ते समय यह बिल्कुक अनावश्यक है 
कि क्रियाविशेषण मोलिक हैं अथवा विकारी कारक की संज्ञाओं से उत्पन्न हुए 
हैं | यही वे कारण हैं जिनसे मुझे अपभ्रंश तश॒उ की भिन्न व्याख्या का पता 
छगाने की इच्छा हुई है और मेरा विश्वास है कि मैंने ठीक जगह चोट की 
है। मेरी जॉच पडताल के अनुसार तणडउ अप्पणुद (< सं० % आत्मनकः ) 
से $ २, (४) के अनुसार आधद्य स्वराक्षर के छोप ओर $ २५ के अनुसार प 
से त के सामान्य परिवर्तन द्वारा बना है। निज्रवाचक सवनाम आत्मन्‌ 
से प्प ओर त्त वाले दोनो रूप प्राकृत से ही बन गए थे (दे० पिशेछ 6४०१) 
हेमचन्द्र ने तशुउ का सम्बन्धित! ही अथ किया है ( सिद्ध७ ४।४२२,२० ) 
और ऐसा अथ्थ अप्पणुठ के एकदम मेल में है जिसे देमचन्द्र ने आत्मीय 
का आदेश” बतलाया है ( सिद्ध० ४॥४२२, ४ )। 


हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत तणउ के दो उदाहरणो-- 

इमु कुछ तुह-तण॒उ व्यह कुछ तुम्हारा है ( सिद्ध० ४३६१ ) 

भग्गा अम्हह तणा-हमारे भागे ( सिद्ध ० ४)३८१, २ ) । 

में स्पष्ट है कि अपने निजी! के अर्थ में तशुड का प्रयोग हुआ है, और 
यदि हम उपयु क्त दोनों उदाहरणों का संस्कृत रूपान्तर करें तो तश॒उ के 
लिए #आत्मनक या आत्मीय शब्द रखेंगे। ध्यान देने की बात है कि 
द्वितीय उदाहरण में तणा संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुआ है और यह प्रयोग 


संस्कृत आत्मीय तथा उसके समकक्ष स्व, स्वक इत्यादि के लिए भी समान 
रूप से छागू है | 


तणुउ परसर्ग अधिकांशतः कविता में तथा कुछ प्राचीन ग्रंथों के गद्य में 
भी व्यवह्गत हुआ है | उदाहरण- 

चरित्र सुण्याँ तसु-त्याँ ८ उसके चरित्र सुने ( ५० ३६४ ) 

देव-त्ाँ कुसुम-तणी वृष्टि-देवो के कुसमो की दृष्टि ( फकछ० २० ) 

घूयड-तणुउ शिशु » घुग्धू ( उल्दू ) का शिक्ष ( कछ० ३ ) 

माइ-तणइ मनि 5 माई के मन में ( रत्न० १०६ ) 

घोडा-तणीअ फोजनघोड़ों को फ़ौज ( कान्ह ० ४६ ) 

देव-तणंइ प्रासादि-देव के प्रासाद में ( कान्ह० ८७ ) 

हूँ छह तशुउ नहीँ में इसका नहीं [हूँ| ( दश० १।१०) 
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(५) नड ( नु ) तण॒उ का संक्षेपण नहीं कहा जा सकता क्योकि अपभ्रंश 
का मध्यग णा प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी मे ने कभी नहीं होता, इसलिए 
यह सम्प्रदाय परसग नहाँ का सजातीय है, जो ऊपर कन्हइ का संक्षिप्त रूप 
बताया गया है । कभी संबंध-परसर्ग #कन्ह प्रयोग में था जिससे न्ड 
नियमित संक्षेपण. हुआ हो अथवा नड सीधे नह से ही बना यह आज 
निश्चित नहीं किया जा सकता। लेकिन इस अंतिम विचार के पक्ष में मेरा 
हृढ झुकाव है ओर इस झुकाव के निम्मलिखित कारण हैं-- 


(क) यह संभव नहीं दीोखता कि नइ के सामान्य प्रचछन के काफ़ी दिनो 
बाद तक कन्ह॒ई के अवशिष्ट रहने के बाद भी # कन्हंउ प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी की प्राप्य सामग्री मे अपना कोई चिह्न छोडे बिना ही मिट 
गया हो । 


(ख) मारवाड़ी में जहों कन्हई ओर नई आज तक जीवित हैं, समंध 
परसगग नड की अनुपस्थिति इस बात का द्योतक है कि इसका ( नड का ) 
प्रयोग इतना पुराना नहीं है जितना उन दोनो--कन्हई और नह का; 
इसलिए नड नई से निकला है | 

(ग) आभादिच० की पाडुछिपि में लड के अर्थ में संबंध के रूपान्तर-रहिंत 
परसग की तरह नह के प्रयोग कहींन्‍कही मिल जाते हैं;--जेसे-- 

ए भगवन्त-नइ तेरमड सव>इस भगवन्त का तेरहवों जन्म है। 


इसलिए, यह बहुत संभव है कि नहँ का ऐसा प्रयोग सम्प्रदान-परसर्ग 
द्वारा सबध कारक बनाने की किसी प्राचीन प्रद्त्ति का अवशेष हो ( तुलना 
के लिए, देखिए संबंध-परसगग के लिए. रहईं का प्रयोग )। और इस तरह 
यह स्पष्ट है कि अपनी आधारभूत संज्ञा के अनुसार होने की प्रक्रिया द्वारा 
नई से नड बन गया । 

प्राचीन पश्चिमी राजस्थांनी की जितनी पाडुलिपियों हमने देखी हैं उनमें 
से अधिकाश में नड कहदी अधिक प्रचलित सबंध परसर्ग है। कविता में 
अवश्य हा तणुड का प्रयोग अधिक घड़ल्ले से हुआ है ओर नड के बरावर 
खुलकर इस्तेमाल किया गया है ओर वह भी सामान्यतः बिना विचार के; 
यद्यपि अनेक स्थानों पर ऐसा प्रतीत होता है कि तणुडु अमी तक अपने 
“'सब्ध' सूचक मूल अर्थ को सुरक्षित रखे हैं और इसी तरह नड का भो 
भनिकट स्थित होने! अथवा “कही से आगे बढ़ने! का मूल अर्थ सुरक्षित है। 


८८ पुरानी राजस्थानी 


केवछ दश० और उप० ही ऐसी दो गद्य रचनाएँ हैं जिनमें तशुउ ओर नड 
बराबर-बराबर आए हैं, पर इन दोनो में से अंतिम मे तशुर बहुत कम है । 
कल० की पाडुलिपि मे नठ का कोई चिह्न नही है, केकिन आद्योपान्त तणड 
प्रयुक्त हुआ है; उदाहरण-- 

उल्हाला-नठ चडथउ ससवाडु-ऊष्णता (ग्रीष्म ) का चौथा मास 
€ कादिच० 2 

तेह-नी पुन्नीजउसकी पुत्री ( दशह० ६ ) 


ऊज्ञेणी-नठ सारीय राजानउजयिनी के राजा के मारे जाने पर 
( बि० ८८ ) 


बड-ना कोटर मॉहिल्बट [ दक्ष ] के फोटर में ( प० ६३३ ) 

दिहाडा-नईर बिषद > दिन के विषय में ( योग० २।७० ) 

म्लेच्छ-ना लाख-म्लेच्छो की छाख-छाख [ संख्या ] ( कान्ह ० ४३ ) 

(६ ) रछ, जैसा कि आधुनिक मारतीय भाषाओं के अध्येताओ द्वारा 
बहुत पहले ही स्वीकार किया गया है, केरड का संक्षेपण दै। यह परसम्गं 
आधुनिक सारवाड़ी की अपनी विशेषता के रूप में विकसित हो गया है और 
प्राचीन पश्चिमी राजत्यानी में, आदिच० फो छोड़कर अन्यत्र अपवाद की 
तरह ही मिलता है और आदिच० ऐसा है कि आधुनिक मारवाड़ी से 
मिल्ती-जुलती अनेक विशेषताएँ प्रदर्शित करता है। कुछ उदाहरण ये हैं-- 

स्रोना-री वृष्टिज्सोना फी वृष्टि ( आदिच० ) 

प्रतिज्ञा-रउ विशेष को नहीं-प्रतिशा की विशेषता कोई नहीं ( वही ) 

तकक्‍्खशित्ा-पुरी-रइ परिसरइल्‍-तक्षशिल्म पुरी के परिसर में € वही ) 

( ७ ) रहइ संबंध-परसग की तरह निम्नल्ेखित उदाहरणों, मुख्यतः 
कल० ओर दछ्यम० की पांडुलिपियो के उदाहरणों में मिलता है-- 

दुःख-रहर पात्र-दुःख का पात्र ४ कछ० ३८ ) 

मांगलिक-रहई घर मांगलिक का घर ( कछ० १ ) 

दुःख-रहइ कारण दुःख का कारण ( कछ० ३३ ) 

ब्रत-रहद पीडान्जताना पीडा € दश० ५६ ) 

पूजा-हु॒ुई योग्य छई>पूजा के योग्य हैं ( एफ़० ५८० ) 

संत्रध के रूपान्तर-रहित परसर्ग के रूप में रह का प्रयोग आधुनिक 
मारवाड़ी में समाप्त नहीं हुआ है | उसमे, नियमित विकारी रूप रा की जगह 
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है का प्रयोग अभी तक होता है, सुख्यत; उस स्थान पर जहाँ संबंध कारक 
संबंध या अपनापन द्योति करता है। 


6 ७४. अधिकरण परसगे--ये निम्नलिखित हैं-- 

(१ ) कन्ह३ --संप्रदान ओर अपादान के परसर्गों पर विचार करते 
हुए. इस परसग की व्युसत्ति पहले ही बताई जा चुकी है। मूल अधिकरण 
अर्थ में इसका प्रयोग निम्नलिखित उदाहरणों में होता है-- 


न जाशु किहा-करि अछुइज-न जाने [ वह ] कहाँ है ( ऋष० १६२ ) 

मिथ्यादृष्टी लोक-कन्हह श्रावकि वसिवरें नहॉ-मिथ्यादृष्टि वाले 
छोगो में भ्रावक को नहीं बसना चाहिए ( षष्टि० ४६ ) 

प० ए८६ में एक जगह नह ( जो कन्हइ का संक्षिप्त रूप है, जेसा कि 


ऊपर दिखाया गया है ) अधिकरण संजशा के बाद अधिकरण-परसर्ग की तरह 
व्यवह्वत हुआ है-- 


वाटई नह एक निमेल नीर ७ वाट में (के निकट ) निर्मल मीर 
[ का एक सरोवर है ] 

(२ ) ताँइ--इस परसर्ग की अभी तक संतोषप्रद व्याख्या नहीं हो 
सकी है। यह अपभ्रंश तामहिं या # तावँहि, से निकला है, जो संस्कृत 
तावति के समकक्ष अधिकरण-रूप है | बीच की अवस्थाएँ संभवतः अताउ अहि 
> ब्रताअई > बताई >> तोई हैं। अनुनासिक-विपयंय के छिए देखिए $ 
४६ । प्राचीन पश्चिमी रास्थानी में इस परसर्ग का अथ है--तब तक' “हाँ 
तक 'तक! और इसका यही अर्थ संस्कृत तथा अपभ्रंश में भी है। उदाहरण-«« 

आज-ताइ>-भाज तक ( आदिच० ) 

सहस वरस-तॉइ--ठहल वष तक ( वही ) 

ध्यान देने की बात है कि आधुनिक मारवाड़ी और हिंदी में ताँई जब 
साव नामिक संबंध-रूप के साथ प्रयुक्त होता दें तो रुम्पदान-कर्म अर्थ देने की 
भी क्षमता रखता है । 

( दे० केलॉग का 'हिंदी भ्रमर! $ ३२० » 


(३ ) पासई ( पासइ, पासि )-यह अपभ्रश पासहि <सं०# 
पाइवेस्मिन्‌ ( >पादवे ) से निकला है | इसके प्रयोग के उदाहरण ये हँ-- 


बक्खारा गिरि-पासइ #» वक्‍्खारा गिरि के पास ( ऋष० ६ ) 
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तुरक-पासि देव मे पाडसिन्ददे दैव, ठुर्क के पास (हाथ में ) मत 
डालो ( कान्द० ७३ ) 

रहिउ राय-पासिरहा राजा के पास ( १० ११८ ) 

तू जा वेगि ते-पासिल्तू वेग से उसके पास जा (१० १२७ ) 

(४ ) मम्मारि--यह परसर्ग अपश्रंश # मज्मारे < सं०# मध्यकाय से 
निकला है जो कि मध्य के साथ सार्वनामिक संबंधसूचफ बनाने वाले कारये 
प्रत्यय को जोड़कर बनाया हुआ विशेषण है। देशी नाममालछा, ६।१२१ में 
हेमचन्द्र ने सब्ञझआर को मज्म ( <सं० सध्य ) का पर्याय माना है। 
मूछतः विशेषण होने के कारण प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी का सझारि विशेषण 
ओर संज्ञा दोनो तरह प्रयुक्त होने की क्षमता रखता है अथांत उसके 
पहले अधिकरण या ( उससे अधिक ) संबंध दोनो के शब्द हो सकते हैं। 
उदाहरण-- 

पेटि मझारिजपेट में ( शालि० ३३ ) 

अणहल-पुर मर्ारि-अनहल पुर में ( कानन्‍्ह० ६७ ) 

वनह मम्कमारिच्चन में (१० ५४, २६७, ४११, ५३३ ) 

( ५ ) माझि--यह अपभ्रंश मब्के <सं० मध्ये से निकछा है ओर 
इसलिए, पूर्ववर्ती परसग की तरह मूछतः विशेषण है। माक्ति का एक ही 
उदाहरण मुझे मिल सका है जिसमे वह अधिकरण दछाब्द के साथ प्रयुक्त 
हुआ है। उदाहरण निम्नलिखित है-- 

आवी घरि माझिन्धर में गई ( प० २६५ ) 

संस्कृत सध्य ओर लैटिन 77606/708 के ऐसे हो प्रयोग से तुछनीय । 

( ६ ) मा ( महों )--यह समवतः % साझों<अप० सज्महुँ से निकछा 
है जो मज्क का अपादान रूप है और बीच की अवस्थाएँ माहाँ>म्हाँ हैं | 
अंतिम दोनों रूप एफ़० ७२२ पाडुरछिपि मे सुरक्षित हैं । 

तेह-माँ नहीं सन्देह-इसमें सन्देह नही ( एफ़० ६१६, ५४ ) 

आखि विहु-माँ अन्तर किसडेँ>दोनो भॉखो में कैसा आंतर १ 
६ एफ़० ७८३, ३१ 2 

अन्द्र बडो सुर-म्हाँ > सुरो में इन्द्र बडा है ( एफ़ ७२२९, ३१ ) 

मुझमों मति इसीन्सुझमें ऐसी ( यह ) सति है (प० ८२ ) 
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(७) माँहि | माहि, माँहईद, माहे, महिइ )नयह परसग्ग मसारि 
( <अप० मज्क ) से निकला है जिसमें कू का ह हो गया है। प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी में यह सर्वाधिक प्रचलित परसर्ग है। उदाहरण--- 


हरपिड हइआ-साँहइ > हृदय में हर्षित हुआ ( प० २१२ ) 
पेट-मॉहिल्‍्पेठ में ( इन्द्रिण १५४ ) 

भव-समुद्र मॉहिल्‍मव-समुद्र में ( आदि० ८० ) 
दिन-थोडिलॉ-माँहि-दिन थोडे में ( थोड़े दिनो में ) ( ऋष० ) 
वनह-माहिन्बन में ( एफ़० ७८ ) 

वन-माहेज्वन में ( आदिच० ) 


गढ़-महिइ ८ गढ में ( प० ४१० ) 


6 ७५, विशिष्ट परसगे--जिन परसर्गों का वर्णन ऊपर किया जा चुका 
है ओर जो विभिन्न कारक-रूपो का सामान्य अथ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं, 
उनके अतिरिक्त प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी ( ओर इसी तरह सभी सजातीय 
भाषाओं में ) दूसरे प्रकार के अनेक परसर्ग जाते हैं। इनका अर्थ कहीं 
अधिक जटिल होता है ओर ये विभक्ति-प्रत्यव के की अपेक्षा संत्रंध वाचक अव्यय 
( 77०70०४7४0४07४ ) का काय करते हैं, इसलिए इनका वर्गीकरण अरूय 
होना चाहिए | आधुनिक भारतीय आय भाषाओं के कुछ व्याकरणों में इन्हें 
संबंधवाचक ( ?7९700अ»0४07 ) कहा गया है। ये अधिकांशतः अधि- 
करण संज्ञाएँ हैँ ओर कुछ स्थछो पर तो बिल्कुल स्थानावाचक क्रिया-विशेषण 
के समान हैं ( दे० $ १०१ )। जहा तक इनके उपयोग का संबंध है, ये 
संबधी संज्ञा के सदैव बाद जाते हैं ओर इस तरह ठेठ परसर्गों से मिलते- 
जुलते हैं किन्तु उनसे इस बात में भिन्न हैं कि ये सामान्य संबंध कारक की 
सजा के बाद आने की जगह प्रायः नड ( परसर्ग से पूर्व अधिकरण की 
संज्ञा मे इसका नियमित रूप नइ, नई होता है ) वाले आनुप्रयोगिक संबंध 
कारक के बाद आते हैं। निम्नरिखित सूची में अनुप्रयोगिक संबंधकारक के 
साथ सदैव प्रयुक्त होने वाले परसर्गों वो मैंने तारकांकित ( # ) कर दिया है 
और जो सामान्य संबंध कारक के साथ व्यवह्ृत होते हैं उन्हें ४ (' ” चिह्न से 
सूचित किया है और जो दोनो प्रकार की रचना के लिए. समर्थ हैं उन्हे चिह्न 
रहित छोड़ दिया है । 
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&अन्त३ओ (अप० अन्तहिं <स# #अन्तस्मिन )-मे, मीतर (एफ़०५८०) 

#अरथई , अथई, अधि ( स० अर्थ ) > के लिए. ( प०, दश० ) 

आगई ( अप»्अर्गहिँ <सं० ऋअग्रत्मिन्‌ )> पहले ( दशह० ७ ) 

आगलि ( अप० अग्गिले <सं० अग्निले )>+हले ( प० ४१८) 

आँतरई ( अप० अन्तरहिं, <सं० अन्तरस्मिन्‌ )७ में, अंदर 
६ एफ़० ५३५; २।४ ) 

ऊपरि (अप० उप्परि <स० उपरि)"ऊपर ( आदिच० ) 

काजि, काजईँ (अप० कज्जे <सं० कार्य )-के लिए (इन्द्रि०,दश ०१०) 

#कारणि, ण॒इईँ (सं० कारणे )-के लिए ( दश० ) 

केडइ ( तुल० भाधु० गुज० केडे ) ज्पीछे, बाद ( एफ़० ७०६, १॥२ ) 

#छेह्ि ( अप० छी, छेआहिं <सं० छेदे )-अभंत में ( मु० ) 

'' टाली (टालवर्ड का पूवकाल्कि कृदन्त )» अतिरिक्त (योग० 
४|६६, उप० ६७ ) 

# निमित्तई ( सं० #निमित्त केन )>के लिए ( दशह० ) 

# परि, परि, परहई, परिई, पइरि ( अप० पञआर <सं० प्रकारेण ) 
८ प्रकार ( योग०, इन्द्रिण, आदि० भ० प० ) 

पाखई ( अप० पक्खहिं <सं० #पक्षस्मिन्‌ )> चिना ( आदि०, 
द्रश०, प०, सु०, एफ० ७८२३ ) 

पाखल्लि ( अप० %#पक्खिल्ले <सं० अपक्षिल्े )-चारो ओर ( म़ु० 
एफ्‌० ५६१, २।३ ) 

पूठइ ,पूठि ( अप० पुट्ठहिं <सं० अपृष्ठरिलन्‌ )बाद, पीछे (आदिच० 
क्रान्ह० ४३ ) 

घाहिरि ( अप० बाहिरे-सं० घाह्म >बिना (१० १७५ ) 

भीतरि ( सं० अभ्यन्तरे )-- भीतर ( बि० ३, ज० २९ ) 

विचि, विच्‌इ ( अप० विच्चिच जसं० बत्रनि, देम० ४।४२१, पिशेल 
$ २०२ ) ज्बीच में ( प० २५६, २७६ ) 

विचालि ( भप० विच्चल्ले ) ज्बीच में ( ० ६०२ ) 

विश ( अप० विरु <सं० बिना ) रविना ( प० ३२८,३२६,३ है८ ) 

# विष ( सं० विषये ) न्‍में, अंदर ( कछ०, आदि०, भ०, इश्यादि ) 
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# संघातइ ( सं० संघातके ) साथ में ( दशह० ६ ) 

# संगिई ( अप० संगहि <सं० #संगस्मिन्‌ ) "संग में ( षष्टि ०४८) 

सनमुखइ (सं० सन्मुखके )>सामने ( दशह० ७ ) 

# समीपि ( सं० समीपे ) & समीप ( इन्द्रि० ४२ ) 

प' सद्दित ( तत्सम ) नसहित ( प० ३२६ ) 

साखि, साखइ ( अप» सकखे <स० साक्षे ) न्साक्षात्‌ ( श्रा० प०, 
एफ़ ६४७ ) 

सीम (अभप० स्रीवँ <सं० सखीम- ) तक ( षष्टि० १४० )| से 
( कान्ह ० १०५ ) 

हेति, हेतइ ( <<सं० हेतु ) >के लिए षष्टि० १०१; एफ्‌ू० ६३२, २।३ ) 


अध्याय ४ 
विशेषण 


6 ७६. विशेषणो पर विशेष विचार करने की आवश्यकता नहीं है। 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में उनका प्रयोग मुख्यतः वैसा ही है जैसा आधु- 
निक गुजराती ओर मारवाड़ी में है । इनकी रूप-रचना ( दे० $ ६५६ ) संज्ञा 
शब्दों की तरह ही होती है ओर ये अपने विशेष्य के लिग, बचन, फारक के 
अनुसार होते हैं | परंतु क्नीलिंग विशेषण इस नियम के अपवाद हैं | इनमें 
वचन और कारकन-्संबंधी विशेषता नहीं होती और समस्त रूप-रचना में 
....ई का रूप-रचना रहित रूप ही इनके छिये आता है। संबंध कारक के 
सभी विशेषण-परक परसग्गं; जैसे तशुउ, नड, केरड, रड, कृड आदि इसी 
नियम से परिचालछित होते हैं ओर यही स्थिति पुरुष वाचक सवनामों के संबंध 
कारक वाले रूपो तथा भूत और वतंमान कृदन्तो की भी होती है। प्रत्येक 
कारक के उदाहरण ये हैः-- 


कम 
करण 


विकारी संबंध : 


एक वचन 
विवेक-रूपीउ हाथीउ (शील० १),कष्ट रूपिणी सापिणी 
( कल० ५ ) 
विषय-रूपीडें पाणी ( इन्द्रिण ४४ » धृयड-तणउ शिशु 
( कल्व० ३ ) 
तप-नु उपदेश ( उप० ३ ), माहरी आण (प० ५०९) 
धणुइ आडम्बरि ( आादिच० ), आपणी बुद्धिईं करी 
( कल० ५ ) 
स्नेह-नईं रागिईँ ( भ० ) नाम-नी सरिखाईई 
( आदि० ७५ ) 
देत्य-ना गवे-रहुईँ ( कल० १) ताहराप्रमाब-तड 
( कल० १९ ) 
सारीता पुरुष-नई (योग० २।६८ ), दीक्षा लीधी- 
पूठिईँ ( उप० ३६ ) 
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अधिक्रण ४ अनेरइ दिनि ( आदिच० ), पाछिली रातइ ( वही ) 
जमुना-नइ तीरि (५० २६३), रानी-नी कुक्षई (आदिच्र०) 
बहुबचन 


कर्ता : सघली-इ रिद्धि ( म० २४ ), मोटकों कूडों (योग० २।१४) 
अहंकार-ना धणी ( इन्द्रिण ६७), कुसुम-तण्णी माला 
( कलछ० २८ ) मुगति-नां सुख ( ज० ३ ) 


करण : टाढ़े वायुए (उप० श्यर 9» वचन-रूपिणी दोरीईँ 
( इन्द्रि० २ ), 
चीकणे कर्म ( म० ७६ ), नरक-नी ज्वालाए (आदि० ३८), 
महिष-ने मॉसे करी ( योग० २।४५ ) 

विकारी संबंध $ दिन थोडिलॉ-मॉँहि ( ऋष० ), सघलों प्राशी-नइ विष 
( योग० २।२० ), देव-तर्णां कुसुम-तणी दृष्टि (कल० २०) 

अधिकरण ५ घणि दसे ( कान्ह० १६ ), घणी दिशि-थी (आदि० १३), 

€ २ पं 

सगले-ही युद्धे ( आादिच० ), तरुवर-ने फूलडे ( एफ़०, 
४६२१३ ) । 

$ ७७, विशेष्य-निन्न विशेषणों के सामान्य नियम में एक अपवाद ध्यान 
देने योग्य है। कमी कभी; यद्यपि बहुत कम, करण कारक की संजशञाओं के विशे- 
षण विकारी-संबंध कारक में होते हैं; जेैसे-- 

इन्द्रिय-रूपीया चोरे ८ इन्द्रिय-हूप के चोर से ( इन्द्रि० १ ) 

सेस् थाकता तेबीस वीं [ र_] थंकरे ८ शेष बचे हुए. के तेईस तर्थकरो 
से ( आदिच० ) 

सगलों-ही दुक्खे रहित +- सकल दुखो से रहित ( आदिच० 9 

आधुनिक गुजरात में जत्र कोई संज्ञा कतरि अर्थात्‌ किसी सकमंक क्रिया 
का कर्चा होती दे तो इसी प्रकार का वाक्य-विन्यास होता है। 

6 ७८, विशेषणों का प्रयोग जब क्रिया-विशेषण की तरह होता है तो उनकी 
वाक्य-रचना दो प्रकार की होती है--या तो वे नपु'सक एकवचन में रहते 
हुए सभी कारको में अपरिवतित रहते हैं अथवा किसी समानाधिकरण 
( ४८ £४४४०7४77ए७ ) विशेषण की तरह छिग, वचन और कारक के अनुसार 
रूप-रचना करते हैं| इनमें से पहले प्रकार के विशेषण को में “विशेषणात्मक 
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क्रिया विशेषण” कहूँगा और दूसरे प्रकार के विशेषणों को 'क्रिया-विशेषणात्मक 
विशेषण” | विशेषणात्मक क्रिया-विशेषणों पर क्रिया-विशेषण के अध्याय 
(दे० $ १०२ ) में विचार होगा। क्रिया-विशेषणात्मक विशेषणो के कुछ 
उदाहरण ये हैं » 

गाढड अभिमानी ८ अत्यधिक अमिमानी ( उप० २७ ) 

गाठी दोहिली छइ-( वह ) अति कठिन है ( षष्टि० ८ ) 

ते पुत्र एहवड सुखी-( तुम्हारा ) वह पुत्र इतना सुखी है ( आदिच० ) 

नभ थकी नीचउ ऊतर्येड"( वह ) नम से नीचे उतरा ( एफ० 
७८३, ५२ ) 

वनि आवइ पाछड वल्लीन्‍( वह ) फिर वन में जाता है ( प० २६३ ) 

को आव्या पाछा"( तुम ) वापस क्यों आए ? ( प० ३६१ ) 

बहिली तूँ बत्ते८तुम शीघ्र छौठो ( स्री० ) ( प० ३०८ ) 

आधड जई पाछुड बल्इ ० आागे जाने के बाद (वह ) पीछे मुद़ा 
( १० शदू४ ) 

पहिली केह-नी पूजा करूँ८ पहले (मैं) किसकी पूजा कर्रू ( आदिच० ) 

सर्प प्रहिड भलउ;, पणि कुशुरु-नर्ल सेविवर्दे रुड नहीं सप 
को ग्रहण करना भ्ता, लेकिन कुगुरू की सेवा करना उचित नहीं 
( षष्टि० ३े८ ) | 

यह प्रवृत्ति गुजराती और मारवाड़ी में भी जीवत रह गई। मारवाड़ी 
में हमें, परो, वरो, रो विशेषणों का उपयोग करके एक प्रकार का ४शथफ०) 
0679 768, बनाने के स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं। इन विश्वेषणों की 
व्युस्चि के लिए देखिए $ १४७। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में इसके 
उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 

ते उरहड ल्यउ-उसे यहाँ छाओ | ( आदिच० ) 

कन्या उरही आशणुउ-"कन्या को यहाँ छाओ ( आदिच० ) 

चन्दूनबाला-नु हाथ परहड कीघड 5 ( उसने ) चन्दनबाला का हाथ 
अलग कर दिया ( उप० रे४ ) 


अशुचि परहूर्ड करी ८ अशुचि हटाने के बाद ( उप० ५४ ) 
$ ७६, जैता कि सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं मे होता है, प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी में भी जब दो वस्तुओं के शुण का न्‍्यूनाघिक भाव सूचित 
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करने के छिए तुलना-वाचक विशेषण का प्रयोग होता है तो जिस वस्तु से 
तुलना की जाती है वह अयादान कारक में होती है। इस प्रक्रिया में विशेषण 
अपरिबतित रहते हैं । उप० की पाडुलिवियों में मुझे तुलना के अथ में विशेषण 
के मूल प्रातिपदिको ( ?02&09ए० 95८5 ) के साथ दुद्दरा प्रत्यय--एरड 
के जाडे जाने के कुछ उदाहरण मिले हैं। यही सामान्य नियम प्रतीत हाता 
है क्थेकि सोमसुंदर ने प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी मे प्राकृत के ठुल्नात्मक 
रूपो की >तर,-यर लगाकर बनाया है। निम्नलिखित तीन उदाहरणों से यह 
बात दृष्टिगोचर होती है | 

गाढेरडर्डे (प्रा० सुट्ठयर॒म्‌ ) ८गाढतर, विशेषण-परक क्रियाविशेषण 
( उप० ११० ), 

तेह-इ-पा हि गाढेरडड ( प्रा० गुरुतरों ) #उससे भी गाढतर 
( उ१० १४२ ); 

दस अथवा अधिकेरडा (प्घ० दूस अहब अडिययरे) ८दस (आदमी ) 
या अधिक ( उप० २४८ ); 

सजातीय भाषाओं में इसके सदृश् रूप के लिए बिहारी भाषाओं में 
तुलना का अथ देने के लिए विशेषण के दीर्घ रूप को देखिए (होनले का 
गोडियन ग्रेमर, $ ३८८ ) । 

प्रार्च न पश्चिमी राजस्थानी में प्रायः तुलना के लिए. प्रयुक्त होने वाले 
अपादान परसग ये हैं--- 

पाहि, पाहन्ति, और थकी, थी । 

उदाहरण--- 

(१) तुक-नईँ जीव्या-पाहिं मरण रूडे-तुशे जीवन से अधिक अच्छा 
मरण है ( दश० १॥१२ ); 

एक एक-पाहदि अधिक द्ीपइ-एक एक से अधिक दीपित होता है 
( शालि० ७४ ) 

अमी-रस-पाहि अधिकी ८ अम्गत-रस से अधिक मधुर ( शाहलि०१७४ ) 

चारित्रीया-पाहनिति अधिकरडँ-चरित्रवानों से अधिक (षष्टि० १०१ 

जे जीव नईँ साधम्मी-पाहन्ति आपणा बॉधव-पुत्र-कत्नन्र मित्र-ऊपरि 
अधिकड अनुराग हुइल्‍जिस जीव का सधर्मा से अधिक अनुराग अपने 
बघुओ, पुत्र, कलत्न, मित्र के उपर होता है । ( पश्चि० १४८ ) 
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(२) समुद्र-ना पाणी- थकड़ गाढड घशाउ--समुद्र के पानी से भी घना 
गाढ़ा ( भ० ४८ ); 

एआ पाँ-थकी अधिकउन्य्यह्ट (एक) इमसे अधिक है । 

गुरुथकी ऊँचइ आखनि बइसइ-( वह ) गुरु से भी ऊँचे आसन पर 
बेठता है| ( श्रा० ) 

अजण्या सृआ अपढ-थी भलारअजन्मा और मृत छोग अपबू से 
भल्ता (१० २० )। 

दिखाई पडेगा कि तुलनात्मक विन्यास का जो अंतिम उपाय अर्थात थी 
परसर्ग की सहायता से रचना करने का है, वह आधुनिक गुजराती में भी 
समान रूप से चलता है। गुजराती तुलनावाचक करताँ और मारवाड़ी सू 
का कोई भी चिह्न इन पाडुढिप़ियों में हमारे देखने में नहीं आया। 

निम्नलिखित दो उदाहरणो में अपादान परसर्ग की अपेक्षा तुलनाबाचक 
विशेषण उपह-रड ( दे० $ १४७ ) के द्वारा तुलनात्मक रूप बनाया गया हैः- 

अज्ञान ऊफरड कॉईं कृट्ट नथी > अज्ञान से ( अधिक ) कष्ट नहीं है 
( आदि० ५५ ); 

को ल्ाकोंडि उपहरँ घणुउ > सैकड़ों ठाख से अधिक ( उप० १७८ ) । 

तम-चाचक विशेषण भी बहुत कुछ तर-वाचक विशेषणों की ही तरह 
बनाए जाते हैं; अन्तर केवरू सामान्य सबनाम ख्राहु या खबि में होता है 
लो कि तम-वाचक में ही नियमतः प्रयुक्त होता है। यहाँ हम माहि परसर्ग 
के साथ तम-वाचक का निम्न छिखित उदाहरण दे रहे हैं, जिसका साहस्य 
हिंदी से वाले तमनवाचक विशेषण में मिलता है ( दे० केलॉग का हिंदी- 
व्याकरण, $ २०८, बी० ) | 

ए-आपा साहि बडठ़ र यह अपनों में सबसे बड़ा है, ( आादिचव० )। 
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6 ८०, गणनावानत्रक संख्याओं का प्रयोग प्राय/ अभविकारी रूप में ही 
होता है; केवल करण फारफ में उनके अंत में "ए प्रत्यव छूगता है| संभवतः 
यही प्रत्यय अधिकरण बहुवचन में भी उनके साथ छगता है, परंतु "एकारान्त 
अधिकरण के रूप मुझे कहीं नहीं मिले। २, ३, ४ इन तीन संख्याओं के 
एफकारान्त रूप नहीं होते । परंतु क्षतिपूर्ति के छिए वे एक सामान्य विकारी 
रूप ग्रहण करते हैं जिसका उल्लेख यहीं होगा। जो गणनावाचक शब्द मुझे 
प्राप्त हुए हैं, वे निम्नलिखित हैं--- 

१ ४ एक (भ०, १०; उप० इत्यादि) (अप० एक्क, स ० एक, शु? एक) | 

र्‌ है बे, बि ( इन्द्रि० है] योग० $ दश० इत्यादि ) (्‌ सप्‌० बे, सं० ठ्ठे 
गण० वे ) बिन्हि, बिन्ह, बन्हि (शालि० १४ इत्यादि ) ( अप० बिण्णि, 
सं० अद्वनि, बी घन्ने 7 


दो (ऋष० ३१, ७७, प० १४; शत० ८) (जप० दो, सं० हो, मा० दो) 

दुइ (शत० १० ) (प्रा० हुवे, सं० हूं ) । 

३ ४ त्रिण्णि ( ५०, योग०; श्रा० ); त्रिण्हि ( आदिच० ), त्रिणि 
(वि० ४८ ) ( अप० तिण्णि; सं० त्रीणि, म॒ु० त्रण ), 

तिण्णु ( वि० १५ ), तीन ( आदिच०, शत० ६) ( क्षप० तिण्णि, 
सं० त्रीणि, मा० तीन ) । 

४ : च्यारि ( योग०, रक्ष०, शत० इत्यादि ) ( अप० चारि; सं० 
चत्वारि, गु० चार )। ई 

५ ; पाँच ( योग०, इन्द्रि०ण, प० इत्यादि) (अप०, सं० पंच; गु० पाँच) 

5६: छ ( बोग०, शाक्ि०; षष्टि० इत्यादि ) (अप० छ, सं० षष्‌, 
गु०छ ) | 

७: सात (योग०, जाकि०, प० इत्यादि ) ( अप० स्त्त, सं० 
आप्त, गु० सात 2 | 
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८; आठ (आदि०, भ०, दश० इत्यादि) (अप० अट्ठ, सं० 
अष्ट, गु० आठ ) | 

६ ; नव ( शत० १० इत्यादि » ( अप० ण॒ुव, सं० नव, शु० नव ) । 

१० $ दस (योग०, रत्न०, शाहि० इत्यादि ) ( अप० दुख सं० 
दशा, गु० दस )]। 

११ : इग्यारह (शत० २६ ) इग्यार (योग० २॥४५ ), अम्यार 
( उप० ९३ ) ( अप० एग्गारह, सं० एकादश, गु० अग्यार ) । 

१२: बार ( योग०, आदिच०, १०, इत्यादि ) ( अप० बारह, सं० 
द्वादश, गु० बार ) । 

'श्३५ तेर ( आदिच० ) ( अप० तेरह, सं ०+% त्रयदश, शु० तेर )। 

१४ ; चऊदर (योग० ४।६७, १०३ ), चडद्‌ ( आदि०, इन्द्रि०, 
दशह०, आदिच० इत्यादि ) ( अप० चडदृह, सं० चतुदंश, गु० चडद ) । 

१५ ; पनरह ( शत० २२ ) पनर ( भ्रा०, योग० इत्यादि ) ( आप» 
पण्णरह, सं० पद्चदश, गु० पन्‍्द्र )। 

१६; सोल ( शालि०, दशह ०, दत० इत्यादि ) ( अप» सोलह, सं० 
पोडश, गु० सोल० )। 

१७ $ सतरह (शत० २२ ) स्तर ( आदिच० इत्यादि ) ( अप० 
सत्तरह, सं० सप्तद्श, गु० खत्तर )। 

१८; अठार (योग० १२३), अढार (शाढि०, पं०, भादिच० इत्यादि) 
( अप० अट्ठारह, सं अष्टाद्श, ग० अढार )। 

१६ ; नवर (शालि० २१५४) (भप०+* शुबवरह, श॒वदुह सं० नवदश) । 

एगूशवीस (प्र०६) (भप० एगूशविश, सं० अअपगुणविशति 
[ दे० पिश्ेल का प्राकृत व्याकरण $ ४४४ | गु० ओगणीस ) | 

२० ; वीस ( प्र०-, एफ़ ५८०, शत० इत्यादि ) ( अप# घीस, सं० 
विंशति, गु० बीस )। 

२१ ; एकवीस ( एफ़ ७२२ ) । 

२२ ; वाबीस ( दश०, दशह ०, आदिच० इत्यादि ) बवीस ( दरह० 
७; रे३ ) | 

२३ : त्रेवीस ( एफ़० ७२२, २५७ ), तेवीस ( आदिच० )। 

२४ : चउबीस ( प०, दश ०, आदिच०, शत» इत्यादि )। 
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२५ ; पाणवीसत ( श्रा० ), पशवीस (शत० २०+ एफ़० ६०२ | 
२७ : सत्तावीस ( एफ़ ६६३, २२ ) | 
२८ : अद्ठावीस ( प्र० २६ ), अट्ववीस (शत० २० ) ' 


३० ४ त्रीस ( एफ ५८०, एफ़ ६०२, शत० इत्यादि ) ( अप० तीखा, 


सं० त्रिशत्‌, गु० त्रीस़ ) । 


३१ ; एकत्रीस (प्र०, एफ़ ६४६, २७२ ) | 

३२ ; बतन्रीस ( प्र० १० ) | 

३३ $ तेत्रीस ( शत० १६ )। 

३४ : चउत्रीस ( एफ़ ५८० ), चडउतीद्व ( आदिच० ) | 

२५ : पणत्रीस (शत्त> १८ पश्त्रीस ( आदिच० ); पात्रीस 


(प्र० ११) | 


३६: छत्नीस ( प्र० १९, एफ़ ७२२, ६८ ), घटत्नीस (शत० १७ )। 
३८ : अद्धन्नीस ( प्र० २६ )। 
३६ ; एशुनचालीस (पग्र० ११ )। 


४० ; च्यालीस ( शत० ६, १७ ) (अप० चालीस, स० चत्वारिंशत्‌, 


गुर चालीस ) 


सं 


एे 


४२ ; बितालीसख ( एफ़ ६०२ ), घइतालीस ( एफ़ ६०२, आदिच० ) 
४३ : त्रयालीस ( शत० १६ ) 

४५ : पचितालीसख ( एफ़ ४८० ) 

४६ : छदहइतालीस ( एफ़ ७२२, ४१ ) 

४७ ; सततालीस ( उप० २१६ ) 

४८ : अठतालीस ( आदिष्च० ) 

४६ ; उगुणप चास ( भादिच० ) 


५० :; पँचास ( शत० ५, एफ़ ७२२, ४२, आादिच० )( अप० पंचास 
पद्चशत्‌ गु० पचास ) 

५२ ; बावन ( प्र० २६ ) 

४४  चोपन ( एफ़ ५१५, ७२ ) 

५५४ ; पँचावन ( शत० २० ) 

१६ ; छप्पन ( ऋष० ६३ ), छपन ( ऋष० ७०, एफ़ छर२ ) 
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५१७ ; सत्तावन ( शत० १४ ) 

६० ; साठि ( उप० ८१५ षष्टि० १६२, शत० ४, १४ ) ( अप० सट्ठि, 
सं०, षष्टि, गु० स्राठ ) 

६३ : त्रेसठि ( आदिच० ) 

६४ : चडसठि ( आदिच०, एफ़ ७२२, एफ़ ७२८, ८ ), चडसट्ठि 
( एफ़ ७५८ 2 

६६ $ छासठि ( शत० १३ ) 

७० ; सत्तरि ( शत० १३ )( अप» सत्तरि, स० सप्तति, गु० सित्तर )' 

७१ : एकोतरइ ( रत्न० इडे४८ ) 

७२ : बहत्तरि ( आदिच० शत० १३), बुहतरि ( शत० १२) 
बुहुतरि ( भादि० ७६ ) 

बुहतरि ( रत्ष" ७६ ), बुह्ुतरि ( रत्० १० ) 

७६ ; सोलोतर (शत० ५ ) 

७७ ; सत्तोतर ( शत० ७ ) 

जद अगोत्त रि ( शालिभद्र चरित्र ४०१ ); अट्टोत्तर (उप० ६१ ) 

८० : अइसि ( प्र० २६ ) ( अप० असि, स० अशीति, गु० एँशी ) 

८१ ; इक्यासी ( शत० ११ ) 

८४ ४ चडरासी ( आदिच०, एफ़ ७२२, शत० २, ११) 

८५ ; पँचासी ( वि० १७४ ) 

प्८ ; अद्वासी ( झत० १० ) 

६० ; अप्राप्त ( अप०# शुउइ, सं० नव॒ति, गु० नेवु ) 

६३ : त्राशु ( शत० ६ ) 

६५ ; पेचार[ु ( शत० ३, ८ ) 

६६ : छयार[्‌ ( अज० ११ ) 

६८: अटद्दाणू ( भादिच० » अट्ठाणुँ ( उप० २३ ) 

६६ : नवारणू ( उप० १५४३ ) 

१०० ; सउ ( आदिच०, शील० इत्यादि ) ( अप० खड़, सं० शतम्‌ + 
गु० सो ) एकबचन ; सईं ( प०, योग०, षष्टि० इत्यादि ) ( अप० सआई, 
सं० श॒तानि ) बहुबचन ; 


१०१ ; एकखंड ( शत० ६») 
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१०८ : एकसडउआठ ( दशह० ४) 

१६० : सउसाठि ( षष्टि०, १६२ ) 

४६६ : ऊशापाचसई (उप० ३३ ) 

००० : पाँचसई ( आदिच०, उप० ३३ ) 
७०० ; सातसईइ ( भ्र० २६ ) 

६०० १ नवसइ (प्र० २६ इत्यादि )। 


करण कारक, बहुबचन के रूपो के उदाहरण ३०» 
के चेक, 4 

एहे पाचे बोले-इन पाँचो के द्वारा ( उप० ७२ )। 

क्षेत्र छहे भागि करी #छुद्द भागों में क्षेत्र को विभाजित करने पर 
( 35१५० १५२ ) | 

त्रीसे मुहर्त एक अहोरात्रि--तीस मुहुर्तों ते एक भहोरात्रि होती है 
( एफू० ६०२ )। 

इसीतरह करण कारक बहुबचन के- एहि वाले गणनावाचक शब्दों के 
रूप अपश्रंश में कम नहीं हैं ( दे० पिशेल, प्राकृत व्याकरण $ ४४७ ) 

स॒उ नपु सक संश्ा है ओर इसका बहुवचन रूप सइईं होता है, जितका 
प्रयोग अविकारी और विकारी दोनो रूपो में होता है, जेसे-- 

विष्न-ना सईं « सेकड़ों विष्न ( षष्टि० ८४ ) 

पाँचसई-नी कल्नत्र हुईं [ वह] [ उन ] पॉचसो [ चोरों ] की कलन्र 
हुई ( उप० ३२३ ) | 

6 ८१. २) है ४ जेंसे संख्यावाचक विशेषणों के ये संवंध-विकारों रूप 
होते हैं-- 

बिहूँ, त्रिहुँ, चिहुँ। इनमे से पहछा तो अपभ्रंश में भी मिलता है; लेकिन 
शेष दोनो या तो अपभ्रंश #तिहँँ, ऋ#चउहूँ से उत्न्न हुए हैं अथवा इन्हें 
बिहूँ के वज़न पर गढा हुआ कहा जा सकता हैं। इनका प्रयोग सभी कारको 
में जहों मी निश्चित अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, अविकारी झूपो के 
बावजूद होता है। इस तरह व्युलत्ति और प्रयोग दोनों ही इृश्टियो से ये 
हिंदी के तथाकथित समूहवाचक ( 887९8०४6७8 9 से मिलते जुछते हैं 
( दे० केलॉग का हिंदी ग्रेमर, $ ११३ )। उदाहरण ; 

आखि बिहु-माँ अन्तर किस्ँक> दोनो आँखों में अन्तर कैसा ! 
( एफ ७८३, ३१ ) 


१०४ पुरानी राजस्थानी 


कवण बिहुँ चोर ८ दोनो में चोर कोन है ? (१० २६८ ) 

मिली वात कीधी बेहु जणे-मिलकर दोनो जनों ने बात की। (१०६८५) 

बिहु-३ बस्तु--दोनो ही वस्तुएँ ( दश०, ४ ) 

बिहु हाथ-नी द्स-इ आऑगुली-दोनो हाथो की दसो अगुलियाँ। (श्रा०) 

आपोपड त्रिहुँ ए करिडँ>तीनो ने यह स्वयं किया | ( १० २७० ) 

सिह-राय ते त्रिहुँनइ कहइ-सिहराज उन तीनो से कहता है। 
( प० ५७४ ) 

चिहुँ भाषा-तणीच्चारो भाषाओं की ( दश० ) 

मास चिहुँ-तराइ अन्ति ८ चारो मासो के अन्त में ( ऋष० ५ ) 

चिहँ दिसिजचारों दिशाओं में ( १० ११, उप० ६० )। 

इन सबंध-विकारी रूपो के विपरीत अनिश्चयाथ प्रायः अविकारी रूप 
प्रयुक्त होते हैं, जेसे-- 

बि गोला माटी-ना>मार्टी के दो गोले ( इन्द्रि० २० ) 

जो गणनावाचक शब्द--हुँ वाले संबंध-विकारी रूप नहीं अपनाते, वे 
इसके स्थान पर निश्चयाथ ज़ोर देने वाछा प्रत्यय ( ०0!70 )--इ ग्रहण 
करते हें; जैसे-- 

अढार-इ लिपि ८ अठारहो लिपियों ( आदिच० ) 

ते बन्नीस-इ बाल्ना > वे बर्चासों बालाएँ ( शाद्ि० ६० ) 

आउ्या जिन-त्रवीख-इर्ज[ अन्य व-तेईसो जिन आए. (एफ़७२२,२५४७) 

ते छञ्म-ह मिन्रन्वे छभो मित्र ( आ्रादिच० ) 

ज़ोर देने वाली यह--इ बिल्कुल उसी अर्थ में २, ३, ४ के भी भवि- 
कारी रूप मे जुड़ती है, जेसे-- 

तें त्रिण्णि-इ रहइ जल्न-ठॉम > वे तीनों जछ में रहते हैं| (प० ५२११) 

ते च्यार-३ तेणुईं वनि रहइ “वें चारो उस बन में रहते हैं। 
(प० ५७४ ) 

आवृत्तिवाचक शब्दों का केवछ एक उदाहरण मुझे मिल सका है-- 

त्रिण्णि सातॉनतीन सचे ( उप० ८१ ), जहाँ, सातो स्पष्ट ही बहुबचन 
नपु'सक रूप है। 

6 ८२, क्रमवांचक--गणनावाचक शब्दों में प्रायः विशेषण-प्रत्यय--मउ 
(ज्री०-- मी ) जोड़ने से क्रवाचक शब्द बनते हैं; जिसका--मउ प्रत्यय 
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अपभ्रश --मउ, स०--मकः के समान है। जेसे- 

एगूणवीस से एगूरबीसमउ-उन्नीसवॉ ( प्र० ६ ) 

त्रेबीस से त्रेवीसमउ-तीसवों (प्र०८)। 

इनके नियमित रूप विशेषण के समान ही होते हैं। प्रथम क्रमवाचक 
थोड़े भिन्न ढंग से संस्कृत और अपभश्रैश के ढग पर बनते हैं--- 

पहिल्लड ( योग०, उप०, आदिच० इत्यादि )»यह ऐसा रूप हैजो 
अपमभ्रश में भी मिलता है ओर पिशेछ ने इसका आदि स्लोत स० # प्रथिज्षकः 
( प्राकृत व्याकरण ६ ४४६ ) माना है । 

आधुनिक गुजराती में इसके लिए पहेलो होता है । 

बीजड ( आदिच०, योग०, प० इत्यादि 9) < अप० #बिज्ञाइ ( दे० 
माहराष्ट्री ) < सं० द्वितीयकः, गु० बीजों । 

त्रीजड (भ०, रत्ष०, योग० ) <अप० तइज्जठ, तिइज्जड <<सं+ 
तृतीयकः, गु० त्रीजोी । 

चडथउ ( ऋष०; रल०, योग० ), चुथु ( योग० ४।१३७,शालि०, २५ ) 
<:अप“«चडउत्थउ < सं० चतुर्थंक$, गु० चोथो । 

छुट्टड ( ऋष०, एफ़० ७०२ ), प्राकृत अपभ्रंश के समान रूप तथा सं० 
चड़कः से उत्पन्न; गु० छठो | 

इसी तरह अनन्त का अनन्तमड ( एफ ५८०, उ7१० १६७ ) रूप होता 
है । आदिच० में -इअउ अंतवाल्ा एक उदाहरण चडबवीसउ भी मिछता है । 


अध्याय ६ 


सर्वेनाम 


& ८३. उत्त मपुरुष स्बेनाम--यह स्वनाम अधिकाशतः हूँ रूप में मिलता 
है, जो अप० हुडः <सं० अहकम का संक्षिप्त रूप है। परंतु प०, उप०; 
पष्टि० आदि पाडुलिपियों में अपभ्रंंश का हड रूप भी मिलता है। आधुनिक 
गुजराती का हुँ भी काफ़ी अचलित दिखाई पड़ता है (शील० योग०, दश०॥ 
एफ ५३५, एफ ६६३ ), यद्यपि अनेक स्थर्लों पर हूँ को ग़रूत ढंग से लिखने 
के परिणाम-स्वरूप ही ऐसा होगया है । आधुनिक मारवाड़ी ने हूँ को सुरक्षित 
रखा हे; लेकिन गुजराती मे, जेसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अड>- ऊ 
के सबल रूप की अपेक्षा उ वाले दुबंल रूपो फी प्रबल प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, 
इसछिए उसमें हुँ ही मि्तता है। कविता ( १० ११८, ६४१, ६४० इत्यादि ) 
में जोर देने वाले स्थलों पर हूँझ या हूँय रूप मिलता है। कतृ करण रूप महँ 
(कल०, प०, श्रा०9 उप० ) (<<सं० मया) है, जेसा कि अपभ्रंश में होता है । 
आधुनिक मारवाड़ी मे इस रूप का प्रयोग सामान्य विकारी रूप की तरह 
होता है । संबंध-विकारी कारक के छिए दो प्रकार के रूप मिलते हैं--- 


(१) मुझ ( ऋष, प०, एफू ७८३ 9» मझ (रत्न ) (>गु० मज़, ) 
< अप» सब्कु <सं० महयमम्‌ ; 


(२) मू ( आदिच० ), मो ( वही )) मूह (१०, षष्टि० ) जिनमें से 
पहला अप० #महु <सं मह्मम्‌ सेन्‍ निकला है ओर दूसरा संभवतः अप० 
# सहुह से; जो षष्ठी के सामान्य रूप महु ओर षष्ठि विभक्ति-ह के संयोग से 
बना है, देखिये तुज्झह् रूप जो अपम्रश में प्रात होता है ( दे० पिशेल का 
'साटेरियालिएन त्सुर केंटनिस डेस अपन्ंश', ३५ ) । 


इन दोनो में से द्वितीय प्रकार के रूपों का प्रयोग मुख्यतः परसर्गों के 
पूव होता है । प० ३० में षष्ठी फा एक रूप मुदह्दि भी मिल्ता है, जिसका 
प्रयोग पूर्वी प्रदेश की बोलियों की तरह सम्प्रदान के अथ में हुआ | आधुनिक 
गुजराती और मारवाडी में सहु घिसकर म, म्ह रह गया है | इनके अतिरिक्त 
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एकवरचन में अन्य कारकी के लिए ओर कोई रूप नहीं मिलता | संबंध षष्ठी 
के रूप हैं: माहरठ, और कहीं कहीं माहारड ( एफ्‌ ५८०, एफ ७२२ ) 
<अप० महारठ ( दे० ६४८ ) <सं० महकायेकः ( पिशेल, 
प्रा०अ०७ ४३४ ) | 

विल्कुल अपवाद की तरह मेरड ( एफ ६०८ ) और मोरडढ (एफ ६६४) 
रूप मिलते हैं। ये दोनो रूप पूर्वी प्रदेश की ओर संकेत करते हैं भोर ब्रज 
तथा बुन्देली के विकारी रूप मो, में के सदश हैं। गुजराती ओर मारवाड़ी 
में मारो; म्हारो होते हैं। $ ६५ के सामान्य कथन के मेल में, सप्मी माहरइ 
ओर षष्ठी “ रझईँ का प्रयोग सम्प्रदान के अथ में होता है (रत्न, प०, आदि०, 
एफ ७८३ ) | संबंध-विफारी से निम्नलिखित सपरसग्ग-रूप बनते हैं--- 

मझ-नह ( सम्प्रदान ) ( रत्न ३१९ ) 

मुझ-नइ ( कम ) ( प० २१० ) 

ममझ-रहई ( संबंध ) ( कछ० ६ ) 

मू-नइ ( सम्प्रदान ) आदिच० ) 

मूं ह-नइ ( कम-सम्प्रदान ) ( १०, पष्टि० ) 

मो-नईइ ( कम-सम्प्रदान ( आदिच० ) इत्यादि | 

6 ८४. बहुवचन मे, प्रथमा-द्वितीया रूप अम्हे है, जेसा कि अपम्रंश में 
भी है ( <सं० अस्से )। अन्त्य 'ए सामान्यतः हुस्व समझा जाता हे, 
इसलिए यह झब्द प्रायः अम्हि (वि०, प० इत्यादि ) छिखा जाता है| 
गुजराती और मारवाड़ी में क्रशः असे तथा म्हे, मे होता है। संबंध-विकारी 
रूप अम्ह ( >गुः अस ) है जो प्राकृत अपभ्रश अम्ह, अम्हह् <<सं० 
अस्माकम्‌ के सहझ है | अपम्रंश का पृरा रूप अम्ह्॒ँ अम्हों में सुरक्षित है 
जो आदिच० पाडुछिपि में मिछता हे ओर मारवाड़ी महा का प्रतिरूप है ! 
प० ४८६ में अम्ह का प्रयोग क्मंकारक के लिए हुआ है। अम्हो रूप, 
अब तक प्राकृत वैयाकरणो के उल्लेख से ही जाना जाता था, प० में दो जगह 
मिलता है; एक जगह संबंध के अर्थ में (५४६ ) ओर दूसरी जगह कर्ता 
के अर्थ में (४०४ )। यह अभी तक आधुनिक गुजराती के अमो में जीवित 
है। सबंध-षष्ठी अम्हारठ ( >> गु० अमारों, मा० म्हारो; मारो ) < अप» 
अम्हारठ << सं # अस्मत्कायंकः | इसका सप्तमी रूप अम्हारइ, रह है 
जिसका प्रयोग सम्प्रदान के अर्थ में हुआ हे। एक दूसरा सम्पदान 
परसगं-सहित निर्मित हुआ है : अम्ह-नई ( १०, आादिच० )। 

6 ८५. आधुनिक गुजराती आपण ( खणे ) ओर मारवाड़ी आपो, 


५१८८ पुरानी राजस्थानी 


जिनका प्रयोग उत्तम पुरुष सर्वनाम के ऐसे बहुवचन में होता है जिसमें 
संबोधित व्यक्ति भी वक्ता द्वारा अपने में सम्मिल्ठतित कर लिया जाता है, उसी 
तरह प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी से भी मिलते हैं। इनमें से पहल्शा र॒त्न० 
पाडुलिपि में मिलता है, जहाँ इसका प्रयोग धड़ल्ले से कर्ता कारक के लिए 
हुआ है ओर दूसरा भादिच० पाडुलिपि में मिलता है जहोँ यह आप, आप 
रूपों मे कर्ता के लिए तथा आपाँ रूप में संबंध-विकारी के लिए जाया है। 
द्वितीय रूप का सबंध स्पष्टटः अपभ्रश # अप्पाहँ # अप्पहँ से है और आधु- 
निक मारवाड़ी में इसका प्रयोग अविकारी कारकों के लिए भी बढा दिया गया 
है। आदिच० की उसी पाडुलिपि मे एक उदाहरण आपणइ (६४ ४ ख) भी 
मिलता है जो स्पष्ट ही सम्पदान के अथ मे प्रयुक्त है | 

९ ८६. मध्यम पुरुष--इसके रूप एकदम उत्तम पुरुष के समानान्‍्तर 
मिलते हैं। | 

कर्ता ; त्ड ( प०, उप० षष्टि० ) तू <भ्प० तुहुँ<सं त्वकम्‌ ; ओर 
तू आ, तूँ ह ( १०, कछ०, भ० ) जोरदार रूप संभ्वतः षष्ठी के घिसे हुए. रूप 
हैं। मारवाड़ी मे तू, थू ( <अप० तुहुँ , तथा गुजराती में तुँ होता है । 

कतृ -करण- ; तह ( कछ० भ०, आदि ०, प० इत्यादि ) तिई 
( कान्ह ० १०१ , १०२ ), ति ( ऋष० ६५४ ) < अप० तई <<सं० त्वया । 
कल० की पाडुलिपि में तइ का प्रयोग कर्म में भी हुआ है ( १०, १५, २३ ), 
टीक उसी तरह जैसे अपभ्रंश ( सिद्धहेमचन्द्र ४४३७०) ४।४०१,४।४१४ ) 
मे मइ । सई की तरह तई भी मारवाड़ी में सामान्य विकारी रूप हो 
गया है। 

संबध-विकारी ; तुझे (इन्द्रिग, कछ०, भ०, १०, इत्यादि ), तम 
(६ कल० २३ ) <अप० तुज्कु <सं० #तुहाम्‌ ; और तू ( आदिच० ) 

तू ह्‌ ( १०, आदिच० ) <<भ्रप० तुहु, ऋतुहुह । 

एफ़ ७९४, १८ में तुझ का प्रयोग कम के अर्थ में हुआ है । 

संबधी सबंध ; ताहरड < अप० तुहारड<:त० # तुहकायेक४, जिससे 
अधिकरण रूप ताहर्‌इ बनता है जो सा्वनामिक सम्पयदान के लिए प्रयुक्त 
हुआ है ( एफ़ ७८३; २६ ) और तोरड (ऋष० ६५; ६७ ) | मारवाड़ी 
ओर गुजराती में क्रमशः थारो और तारो होते हैं। 

सपरसग प्रयोग के उदाहरण निम्नलिखित हैं-.- 

तुझ-नइ ( कम सम्प्रदान ) ( प०, भ० ) 

तम-रहई ( सम्प्रदान, संबंध, कम ) ( कछ० ) 


स्वेनाम १०९ 


तू -नइ ( सम्प्रदान ) ( आदिच० ) 

तू ह-नइ ( सम्प्रदान, कर्म ) ( प० ) | 

५ ८७. बहुवचन मे निम्नलिखित रूप मिलते हैं-- 

कर्ता-कर्म ; तुम्हे, तुम्हि ( वि०, ५० ), तम्हे ( कछ० २५, रत्न०, प० ) 

तम्हि ( बि० ); तुहे ( आदिच० )<<अप० तुम्हे <सं०# तुष्मे | 

करण ; तुम्हे ( १० २१४, २६१ ), तम्हे (० १०९) <<अप» तुम्हेहिँ 

संबंध-विकारी : तुम्ह, तुम्हों ( आदिच० )<अप० तुम्ह (हैँ )<:< 
स०# तुष्माक; 

तुम्हो ( १० ४६५ ) जो कर्ता के लिए भी प्रयुक्त होता है ( प० ४६३ ) 
ओर संत्रोधन मे भी (१० १६० ) । 

स्ंधी-संबंध : तुम्हार॒ड ( तम्हारड रल० ) <अप० तुम्हारड <सं०% 
तुध्मत्कायेक१, जिससे 

अधिकरण-सम्प्रदान ; तुम्हारइ ( तम्हारइ ) बनता है। 

आधुनिक गुजराती में अविकारी कारक के लिए. तमे, संबध-विकारी के 
लिए. तम ओर स्वंधी-संबंध के लिए तमारों होता है। मारवाड़ी में सामान्य 
कारक के लिए तम्े, थे (प्रा०प०रा० तुहे), विकारी के लिए तमों, था (<:प्रा० 
प० रा० तुम्हों ) ओर सब॑ंधी-संबंध के लिए तमाँरो, थारो होता है | 

$ ८८, अन्य सवनामो के विषय में विचार करने से पूर्व यह कह देना 
आवश्यक है कि सवनाम के जो रूप क्रियाविशेषण हो गए. हैं मुख्यत३ उनके 
थोड़े से अपवादों को छोड़कर ठेठ सवनाम विशेषण की तरह भी प्रयुक्त होते 
हैं और ठीक इसके विपरीत अधिकांश सावनामिक विशेषण खतंत्र सर्वनामों 
का भी कार्य करते हैं । मेरी राय में ऐसे ही भ्रम के कारण-- संभवत; अपभ्रंश 
एह ( <<सं० एव ) के ताहश्य पर--जेह, तेह, केह जैसे रूप जो मूलतः 
सावनामिक विशेषण हैं ठेठ सव॑नाम के क्षेत्र मे आ गए । 

& ८९, निरचयवाचक स्वंनामः--ये ए और आ दो प्रकृति के समूहदो 
में विभक्त हैं; जैसा कि आधुनिक गुजराती मे भी है। इनके अ्थ में कोई 
अन्तर नहीं है क्योकि दोनो से निश्चय का ही बोध होता है, अंतर केवल 
इतना ही है कि आ से निश्चय की अधिक,[मात्रा प्रकट होती है। प्रथम का 
संबंध सं० एत-से है तथा द्वितीय का सं० अद-या अय-( दे० पिशेल का 
प्रा» व्या० $ ४२६ ) लेकिन प्रथम के कुछ रूप संस्कृत की सावनामिक 
प्रकृति एन-से लिए गए हैं ओर इसी के अनुसार द्वितीय का भी अधिकरण 
रूप आणुइ हो गया है। नीचे इसके सभी प्राप्य रूपो की सूची दी जाती है- 
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सबेनाम 4११ 
बहुवचन में आ वाले रूपों क्र एक भी उदाहरण नहीं मिलता | ध्यान 
देने योग्य है कि कविता में ए प्रथम पुरुष सर्वनाम में सभी कारकों में मात्रा 
की दृष्टि से 90७08 है। ए, एड रूप उभयलिंग हैं ओर वे सामान्य तथा 
विकारी दोनो तरह से एकबचन ओर बहुबचन में प्रयुक्त दोते हैं; इस तरह वे 
पूर्णतः: सबंधवाचक और नित्य-संबंधी ( (०077880४९ ) सवनामो के 
अनुसार होते हैं| अपादान रूप इंहाँ, इहाँ, आहाँ, अहों भीर इसी तरह 
अधिकरण रूप अही केवल क्रियाविशेषण की ही तरह प्रयुक्त होते हैं इसलिए 
ये सावनामिक क्रियाविशेषणों के भी अंतर्गत रखे गए हैं ($ ६८) | ए रूप 
का एकवचन वाला अर्थ आधुनिक मारवाड़ी मे छप्त हो चुका है, ओर आा 
रूप केवल एकवचन स््रीलिंग तक ही सीमित है | इसके विपरीत आधुनिक 
गुजराती ने ए ओर आ को सामान्यतः सभी कारको, बचनों, ओर लिंगों में 
अपनाया है | कतृ -करण एशाईं गुजराती में एणे के रूप में आया ओर 
इसका दुबंहू रूप इणि मारवाड़ी में व्यापक विकारी रूप है। फिर, सारवाड़ी 
में संबंध कारक बहुबचन के इंयॉ, इआ, याँ हो गए. | दूरवर्ती निश्वयवाचक 
सवनाम के मारवाड़ी, पूर्वी राजल्थानी और पश्चिमी हिंदो ऊ, वो हमें नहीं 
मिले। तथाकथित गुजराती निश्चवाचक ओलो आओ और पेल्लों के छिए. 
देखिए ६ १४४ | 


6 ९०. संबंधवाचक ओर, नित्य-संबंधी सर्वेनाम--इसके रूप बिलकुल 
निश्चयवाचक के ही समान होते हैं। स्पष्ट है कि ये चारो अपनी रूप-स्वना 
एक दूसरे के अनुसार करते हैं | इस तरह एशुइ इत्यादि रूपों के अनुसार 
जिन्हे निश्चयवाचक ए ने सावनामिक प्रातिपादिक एन>-से उधार छिया है, 
निश्चयवाचक आ ने आशुइ बनाया दे ओर ठीक उसी तरह संबंधवाचक तथा 
नित्यसंबंधी सबनामो ने जेणुइ तथा तेणुइ रूपो की रचना की है ।*७ इनका 
पारस्परिक संबंध निम्नलिखित चक्र से अधिक अच्छी तरह स्पष्ट होगा--- 


अलत>कलममअन्‍म्बकतजरभपरकदु, 


२७. प्राकृत के जिणा, तिणा, किणा, किणो श्त्यादि रूपो से तुलनीय ( सिद्ध 
हेमचन्द्र, ३६८, ६६ )। 
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११७ पुरानी राजस्थानी 


यहाँ भी ए दोनो स्ंनामों मे प्रायः उभयनिष्ठ है। कु० पाडुलिपि जो 
कि अपेक्षाकृत आधुनिक है, में प्राप्त होने वाले करण कारक बहुवचन के 
जेडणोईँ, तेडणो ईँ रूप काफ़ी मनो रजक हैं | वे संभवतः जेडण-ओर तेडणु- 
दो प्रकृतियों से बने हैं और इनमें जे और ते में वही संबंध है जो कडणु- 
और क-का है। जाँ, जिंहाँ, जउड जु, जहाँ, जिहिँ रूप तथा नित्य-संबंधी 
के ओर इनके समानान्तर रूप क्रियाविशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं| आधुनिक 
गुजराती में केवछ जे, ते ( सामान्य रूप ), जेणे, तेणे ( कतेरि ) और 
जेणीए, तेणीए ( कतंरि ) ही सुरक्षित हैं, इनके अतिरिक्त कुछ क्रियाविशे- 
बण वाले रूप भी अवशिष्ट रह गए हैं, जो $६८ मे उद्धृत हैं। मारवाड़ी 
में रूपो को सीमा कुछ अधिक व्यापक है जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं; जो, 
सो और जि-को, ति-को सामान्य कारक एकवचन के छिए, तथा बहुवचन 
और विकारी एकवचन के लिए जिण, तिणु ( <प्रा० प० राजस्थानी 
जिणि, तिणि, मूछ करण ) तथा विकारी बहुबचन के लिए ज्यां, त्याँ (< प्रा० 
प० रा० जीआँ, तीआ ) | जि-को, ति-को जैसे सयुक्त रूप स्बंधवाचक तथा 
नित्यसंत्रधी सर्वनाम रूपो के साथ अनिश्चयवाचक को के संयोग से बनते हैं । 
आधुनिक भारवाड़ी में इनके रूप सभी कारकों में किसी सामान्य सर्बनाम की 
तरह चलते है। जैसे--एकवचन , सामान्य ; जिको, जिका, कत्‌ : जिकण, 
ज्ञिकइ, विकारी ; जिकणु ; बहुबचन , सामान्य ; जिका; जिकइ, कत : 
जिकाँ, विकारी : जिको | 


6 ९१. प्रशनवाचक तथा अनिश्चयवाचक सबेनाम--इन दोनों का रूप 
प्रायः एक-सा होता है; मुख्य अंतर केवछ यह है कि अनिश्चय-बाचक सर्वनाम 
में जोर देने के छिए अंत में 'ही-का अथबोधकफ एक शब्द और जोड़ 
दिया जाता है| इसलिए दोनों पर साथ ही विचार किया जा रहा है | 
उनकी रूप-रचना क-, कि-, कवण-, किणु- केह- इत्यादि अनेक प्रकृ- 
तियों से होती है , नीचे जो रूप केवछ प्रशन अथवा केवल अनिश्चयार्थें प्रयुक्त 
होते हैं उनमें से प्रत्येक के आगे क्रमशः प्रइन ओर अनि० लिख दिया 
गया है और जिनके आगे कुछ नहीं छिखा है वे फछूतः दोनों स्बनामों में 
प्रयुक्त समझे जाये । 


सवनाम १९५ 





अपगभ्रश प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 





कव॒ण, कर्ठेंणु ( उप० ), कडण 
कूण, कुण (प्रश्न) 
को ( आदिच, ऋष, ५० ) 
ग्ोइ, को-वि (अगि०) को-इ ( प० दश० ), को-डे, 
को-बि ( एफू ७२५ ) ( अनि० ) 
कांय (अनि०) ( काव्यात्मक ) 
» ( नपु*० ) कॉइ ( आादिच० ), काँई 
। 





कडणई, -कउणिइह , कुशई 

( प्रश्न ) 

किणुइ  (योग०, एफ्‌ ७२५ ), 

कणइ, करणि (श्रा०, एफ ६०२) 
' कीयइ (आदिच ०) ( अनि० ) 




















| 
। बी 2 हि. 
का; कहाँ का ( प्रश्न०), किहा ( प्रश्न ० ) 
| संवध | कबणद कुणह ( बि० १२१, दश० १,५७५ 
> । -विकारी | कही, कह किणो षष्टि/ २६ ) ( अनि० ) 
| ( प्रा० ) कह (श्रा० ) ( प्रश्न ) 


किए (एफ ७२५ ) ( प्रश्न ) 
( आदिच० ) ( अनि० ) 

' केह (है) | केह ( आदिच० ), कद्दि (दश०, 
| प्‌०, उपृ०, घष्ठि० ) 


ई 
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अधिकरण , कव॒शहिं | कुणईं ( उप० ) छुणहई ९* 
क्‌हि कहीं, कह्दी-इ ( अनि० ) 
#किणहि किणुइ ( वि० ५१ ) ( प्रश्न ) 
केहह्िं केहइ ( प० ४५८ ) ( प्रइ्न० ) 


२६. यह रूप करण , एकवचन में भी प्रयुक्त होता है । 
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कर्ता के-इ, के-वि ([ अनि० ) क्े-इ, करे, के-वि ( एफ ७१४ ») 














-कर्म | केह कम ? 
करण | कबणशह्िं कुणे ( वि० ५६ ) ( अनि० ) 
> केहहिं केहे ( उप० ) (प्रश्न) # कीए, 
कीये ( कु० १५४ ) 
ट्ट ्। कक ७०४४ ० ३ ल्‍् 
है. | उवंध | केहई केह ( 3१० ), केहू, # कीओं 
| -विकारी 


और इकध॒ुर भर अकक ७ "० अकह:8 20५ 





अपादान रूप काँ, किहाँ और अधिकरण रूप कहीँ' केवल क्रियाविशेषण 
के रूष में ही प्रयुक्त होते हैँ और नपुसक रूप काँई प्रायः प्रश्नवाचफ निपात 
की तरह प्रयुक्त होता है जैसा कि संस्क्ृत और अपम्रंश में भी बहुत होता है। 
केहउ की तरह सावनामिक विशेषण किसउ, सड भोर केतत्चउ ठेठ सर्वनाम 
रूप के स्थानापन्न होकर प्रश्न और अनिश्चय दोनो भर्थां में प्रयुक्त होते हैं | 
इन पर विशेष रूप से सावनामिक विशेषणों ($६४ ) के अंतर्गत विचार 
होगा । एक के साथ अनिश्चयाथ संयुक्त रूप के लिए देखिए $ ६७, ख | 
आधुनिक गुजराती में प्रशनवाचक के रूप होते हैं।-- 


सामान्य कारक एकवचन और बहुवचन : कोण, 
कर्तरि एकवचन ; कोणे, केणे, और 


विकारी एकवचन तथा बहुबचन ; कोणा ( <प्रा, प, रा. कडणह ), 


को, के ( < प्रा. प, रा, केह )। 


अनिश्चयवाचक रूप कोइ, का हैं। मारवाड़ी में प्रश्नवाचक, सामान्य 
कारक एकबचन और बहुबचन में कुण, कण; विकारी एकबचन में कुण, 
किणु, कण, कुणी ( <प्रा० प० रा० कुशुई, मूल करण ); विकारी बहुबचन 
में कुणों, किणां, कर्ाँ और अनिश्चयवाचक सामान्य कारफ में कोई, काँई 
रूप होते हैं । 

6६ ६२, निज्बाचक सर्वेताम--इसकी निम्नलिखित प्रकृतियों हैं- 
आप-,आपणु-, आपणुप-, आपोप-, पोत- जो अपभश्रंस अप्प- और 
अप्पणु- से होते हुए भी सस्कृत आत्मन्‌ से उत्न्न हुए हैं। आपणु- 
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प्रकृति विशेषण की तरह ( संबंधी संबंध कारक की रजना में ) और सबनाम 
की तरह ( उत्तम पुरुष सवनाम, बहुबचन के स्थानापन्न रूप में ) दोनों तरह 
प्रयुक्त होती है। आपशप- आपोप- पोत-प्रकृतियों शक्तिबोधक 
(77678972८5 ) की तरह इस्तेमाल की जादी हैं। इनमे से प्रथम अपभ्रंश 
# अप्पणप्प से उत्तन्न है तो द्वितीय अपश्रंश अ्अप्पहु-अप्प३" से और 
तृतीय, यदि मै सही हैँ, तो द्वितीय का ही संक्षिप्त रूप है जो आद्य ख्र के 
लोप, $ २, ( ४ ) के अनुसार तथा प से त के सामान्य परिवर्तन ($ २५४ ) 
से बना है जिसमें समीपवर्ती दो प की कठोर ध्वनियों फो दूर करने के छिए. 
ऐसा किया गया है। इस स्बनाम की रूप-रचना निम्नलिखित ढंग से 
होती है : -- 
एकवचन 

कर्ता--आँप ( १० ४०६, आदिच० ), 

कर्म-आपशपडँ2१ ( पष्टि०, ४७, ७४ ), भापण[पू (दश० १२११, 

आपणपु ( ऋष०, भम०, गील०; योग०, इन्द्रि० ) 

करण--आपसुपई , पोतइ ( एफ्‌ ४६७ ) ( क्रियाविशेषशावत्‌ प्रयुक्त), 

सबंध-विक़्ारी--आपशणापा ( इन्ट्रि०ण ८०. षछ्टि5 १४० ) 

अधिकरण-सम्प्रदान--आपशुपइ ( श्रा० ) 

बहुवचन 

कर्ता-आँप, ऑपे ( भादिच० ), आपण (रत्न० ) उत्तम पुरुष 
बहुवचन के स्थानापन्न रूप में प्रयुक्त $ ८५ ) 

संबंध-विकारी--आपाँ ( आदिच० ), (उत्तम पुरुष के लिए मी प्रयुक्त) 

संबंधी-संबंध--आपणुर ( कल०, प०, उप०, आदिच०, इत्यादे ); 
आप-आपणशड ( 4० ६५४६ ) 7067087ए6 रूप | 

अधिकरण-सम्प्रदान--आपणशाइ ( आदिच० ), ( उत्तम पुरुष बहुवचन 
के सम्प्रदान के छिए प्रयुक्त ) 

क्रियाविशेषण वाले रूप: आपहणी, शाीईं “अपने मन से, अपने- 
आप” जो दक्ष ० १।३,४ में मिलते हैं ओर स्पष्टत; करण कारक के रूप हैं । 
एक ओर रूप आपोपडे है जो प० २७० में आया है ओर “स्वयं” के अर्थ 


३०, यद्द रूप सभमव्त हाथो-हाथ, माहो-माहि, इत्यादि से मिलता जुलता हे । 
३१, दे० प्राचीन बेछवाडी का समान रूप आपनपड | 
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में क्रियाविशेषणात्मक नपुसक की तरह प्रयुक्त हुआ है। इनमें से पहला 
अब भी आधुनिक गुजराती के आफणीए में जीवित है भोर दूसरा भी गुजराती 
आपोपु में अवशिष्ट है | 


$ ९३. सार्वनामिक विशेषणु-ये (१) परिमाण (२) सुण और (३) 
स्थान के अनुसार तीन समूहो में रखे जा सकते हैं। 


८5 / ७ ४5 
| 


परिमाणवाचक सावनामिक विशेषण निम्नलिडधि 
वर्गों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं ३०«- 


न प्रकार के 


(१) एतड, जेतड, ततउ, केतड (वि०, प०, शालि०, योग, आदिच० 


इत्यादि ) <भअप० एत्तिड, जेत्तिड तेत्तिड, केचिड ( सिद्धहेम ० ४॥३४१ ) 
<सं० #£अयस्त्यः, अ्ययत्त्य; इत्यादि (दे० पिशेछ का प्रा० व्या० $ १५३), 
तुलनीय आधुनिक गुजराती क्ेतो । 

२) एतत्नड, जेतलड, तेतल्लनड, केतल्लड ( प०, योग० इन्द्रि०्, आदि० 
इत्यादि ) <अप१० एत्तल्नड, जेत्तज्ञड इत्यादि ( सिद्धहेम०, ४४३५ ); 
आधुनिक गुजराती एटलो, जेटलो इत्यादि। (तुल्नीय मारवाड़ी इतरो 
जितरो; इत्यादि ) । 


(३) एबडड, जेबडड , तेबडड , केवडड ( ज्ञालहि०, प०, योग, उप० 
इत्यादि )/< अप० एबडड, जेबडउ इत्यादि ( सिद्धदेम० ४॥४०७, ८ ) <: 

अयवडकः भययवडुकः इत्यादि (दे० पिशेर का प्रा० व्या० $ ४३४) । 
आधुनिक गुजराती एबडो, जेवडो इत्यादि । 


उपयुक्त ये तीनो बग्ग अथ की दृष्टि से सस्कृत इयतू, यावत्‌, तावत्‌ः 
कियत्‌ के पर्याय हैं और किसी सबछ विशेषण की तरह रूप-रचना करते हैं; 
जैसे--एती ( बि० ६५ ), स्नीलिग एतउ, केते (वि० ११, १५ ), अधि- 
करण बहुवचन केतउ, तेतल्लई ( प० ४२३ ), अधिकरण एकवचन तेतत्नड, 
इत्यादि | अधिकरण एकब्चन के रूप एतइड; जेतइ इत्यादि ( आदिच० ) 
ओर एतलइ, जतलइ इत्यादि ( १०, वि०, आदिच, दशह० इत्यादि ) 
सामान्यतः काल्वाचक क्रियाविशेषण के काय के छिए प्रयुक्त होते हैं तथा 
कभी-कभी स्थानवाचक के लिए भी (दे० $ ९८ (२) )। 


$ ९४. गुशबाचक सावेनामिक विशेषणुः--ये निम्नलिखित पाँच वर्गों 
द्वारा व्यक्त किए जाते हैं ; 
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( १) इसड ( असड ), जिसड, तिस्ठउ, किस (१०, शालि०, 
आदि०, दशह,०, एफ़ ६६३ इत्यादि ), इसिउ ( अखिड ), जिसिड, 
तिसिउ, किसिउ ( प०, रत्न०, प्र०, एफ़ ५३५, एफ़ ५१३ इत्यादि ), 
इस्यउ, जिस्यड, तिस्यड, किस्यउ, (दश०, इन्द्रि०, प्र०, एफ़ ७२८ इत्यादि) 
जिनसे से सभी <अप० अइसउ, जइसडउ, तइसड, कइसउ ( सिद्धहेम० 
४ ४०३)<:स० याहश, ताहुश (दे० पिशेछ का प्रा० व्या० ६६ ८१,१२१) | 
इनमे से प्रशनवाचक रूप किसउ, किसिड, किस्यड विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण 
हें क्योकि ये सामान्यतः प्रशनवाचक और अनिश्चयवाचक सामान्य सबंनामों 
के लिए प्रयुक्त होते हैं इन्ही के संक्षित रूप सउ, सिउ, स्यड् हैं 
जिनसे आधुनिक गुजराती का प्रश्नवाचक शो उत्यन्न हुआ है। ओर 
पश्चिमी हिंदी का अनिश्चयव्राचक्त सो जिनका सजातीय है। यह संक्षिप्त 
रूप अथ ओर रूपरचना दोनों में पूरी तरह संपूर्ण हप किसड से मिलता- 
जुल्ता है। इसका रूप स्नीलिग में सी ( पष्टि० १५५ ) सबध-विकारी में 
स्था ( १०, दश०, उप० इत्यादि ), स्याह ( बढा हुआ रूप, एफ़ ५८८ ); 
और अधिकरण मे सइ ( प० ६७५ ) है। इसका नपुसक रूप सिर्ड, स्थाँ 
होता है ओर सम्पूर्ण रग किसिडें कर्मी-क्मी केवल प्रस्नवाचक निपात की 
तरह भी प्रयुक्त होता है | 


(्‌ 4 ) एह्‌ड, जेहड, तेह उ, केहड ( कृढ ०, १०, योग० » भ्र०५ आदि० 
इत्यादि )१९, अपश्रश के सब॒ल रूप एहु, जेहु, इत्यादि (सिद्धहरेम ० ४॥४०२) 
जिन्हे पिशेर ने पूर्ववर्ती वग के अइसु, जइसु इत्यादि के समकक्ष माना है 
( प्रा० व्या० $ २६२ ) । ये रूप ठेठ सबनामों के रूपो की चर्चा में भी भा 
चुके हैं ओर यहाँ फेवछ इतना ही कहना काफी होगा कि जब्न इनका प्रयोग 
स्वंनाम की तरह होता है तो अधिकाशतः ये ऊपर से रूप-रचना-रहित प्रतीत 
होते हैं ( जैसे-- एड, जेह इत्याद ) और जच्न ये विशेषण फी तरह प्रयुक्त 
होते हैं तो इनमे लिंग, वचन ओर कारक के अनुसार रूप-विकार होता है 
( जेसे--केही, केहउ , केहा, केहे इत्यादि ) | इस वर्ग से बने हुए. ये तीन 
वग ओर हैं ; 





३२. इन्द्रि०, भ्रादि० श्त्यादि कुछ पाडुलिपियों मे जेहड, तेहड, केहड आदि रूपों के 
प्रथम अक्चर में ए के स्थान पर प्रायः ईं भ्राया है ( दे० ९७, (२)। 
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(३) एहवड, जेहवड, तेहबठ, केहवड ( प०, योग०, भादि०, इन्द्रि०, 
श्रा० इत्यादि ) ओर एह्ड,, जेहउ, तेहउ,, केह्नड, ( उप० ) ओर आधुनिक 
गुजराती मे एबो, जेबो इत्यादि | ऋष० ४६ में एहवबड, के स्थान पर हवड, 
पाठ है| 

(४) # एड्यडड, # जेहबडउ, # तेहबडड, %# केहबड॒ड, जिनकी 
रचना पूववर्ती वर्ग से ही हुई है और जहाँ तक मुझे मालूम है, अपादान 
हवडां, हिवडों ( <#एहवडाँ ) और अधिकरण हवड३ (<%# एहबडइ), 
जो कि क्रियाविशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है ( दे० ६६८, (२,) के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कहीं नही मिछता । 

/५) एहडउ, # जेहडउ, # तेहडउ; # केहडउ, जिनका प्रयोग अधिक 
नहों मिलता । जहाँ तक मुझे पता है इनमें से एक का प्रयोग एक स्थान पर 
केवछ शालि० २३ में मिलता है। 

उपयुक्त पॉचो वर्ग जब विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उनका अर्थ 
संस्कृत इंडशः, याह्रशः इत्यादि के समान होता है। 

इनके स्थानवाचक क्रियाविशेषण-परक रूपो के लिए देखिए ६ ६८,(२) । 
अथ की दृष्टि से मध-तत्सम अमुकउ ( षष्टि० ७३ ) इनसे संबद्ध है। 

$ ९५. स्थानवाचक सावनामिक विशेषण ४-- 

# एथड ( अथड ), जेथड, तेथड, केथड ( मु०, शालि०, कान्ह० ) | 

इस प्रकार के किसी विशेषण का उल्लेख अभी तक प्राप्त अपश्रंंश साहित्य 
में नहीं मिलता, लेकिन इनका संबंध अपभ्रृंश के स्थानवाचक सावनामिक 
क्रियाविशेषण एत्थु, जेल्थु, तेत्थु, केत्थु ( तिद्धहेम ० ४४०५ ) से जोड़ा जा 
सकता है जिनमें के स्वार्थ जोड़कर वे बनाए गए है। मु० में ये 'इस ओर 
अथवा “इसके सम्मुख” अथ में आए. हैं किन्तु इनका सामान्य अथ है “इस 
स्थान का, यहाँ स्थित इत्यादि” जेसा कि निम्नलिखित उदाहरणों से 
स्पष्ट है--- 

ते लीला केथी गई -- वह लीला कहाँ गई १ ( शाहि० १६६ ) 

केथउ  कयू त्रिशुल ८ त्रिशुल कहों रखा ! ( कान्ह० १०२) 

केथाँ ओर क्ेथे जेंसे रूपो के उदाहरण,जिनका उल्लेख बेल्सरे की “गुजराती 
डिक्शिनरी में (० २८०)'कहाँ” और “कहीं'के अथ में है ओर जो क्रमशः जपा- 
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दान तथा अधिकरण हैं, प्रमाणित करते हैं कि इन साव॑नामिफ विशेषशों के अपा- 
दान और अधिकरण का प्रयोग क्रियाविशेषण दी तरह होता है जेसा कि अधि- 
कांश सवनामों के अपादान ओर अधिकरण के साथ होता है। इसके आधार 
पर हम क्रियाविशेषणात्मक अधिकरण #एथइ, *जेथइ इत्यादि की कल्यना कर 
सकते हैं जो पंजाबी और सिधी इत्थे, जित्थे इत्यादि तथा मराठी येथ. जेथ 
इत्यादि के समकक्ष प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के रूप होंगे । इस अधिकरण 
उद्गम से प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के सावंनामिक क्रियाविशेषण अनेथि 
( शालि० १२, प० ५२४ ) “अन्यत्र” को भी संबद्ध किया जा सकता हैं, जो 
अनेथइ का केवलछ दुबंछ रूप है और यह भी सं० अन्यथा ( 5 अन्यत्र )>- 
% अण्णेत्थु के विशेषण-तद्धव अप० # अण्णेत्थड > # अनेथउ का अधि- 
करण रूप है| स्थानवाचक विशेषण ओइलउड, पइलउ के लिए देखिए $१४४! 

6 ९६. साधारण स्वेनाम--इसके दो रूप हैं-- 

सहू ( वि०, १५०, ऋष०; कान्ह ०, योग० , आदि ०, उप० इत्यादि ) ओर 
सवि ( प०, रन्‍न०, योग०, दशा ०, उप० इत्यादि ) जो क्रमशः एकबचन 
और बहुवचन मे प्रयुक्त होते हैं। पहला अप>्साहु <स० शब्वत्‌ ( दे० 
पिशेल का प्रा० व्या० ६ ६४ ) से $ ४८ के अनुसार उत्तन्न हुआ है और 
एकमात्र करण कारक के रूप सहुई ( एफू ६३५, ६, ६ ) को छोडकर सर्वेत्र 
इसका प्रयोग प्रायः अव्ययवत्‌ ही मिलता है। सवनाम ओर विशेषण दोनों 
प्रकार के प्रयोगों में यह समूहवाचक एकवचन की तरह आता है; जेसे-- 

एह-नु सहुँ किकर -- इसका किकर प्रत्येक ( व्यक्ति ) है। ( ऋष०६६ ) 

सहूँ समी-ततलि गयउ प्रत्येक ( व्यक्ति ) शमी बृक्ष के तले गया 
( १० ६२७ ) 

जहाँ इसका अन्वय परसर्ग ओर एकवचन की क्रिया से होता है, ओर-- 

सहेँ भल «सब भव्त ( प० ३१३ ), तथा-- 

लोक सहूँ ८ सब छोग ( ऋष० २ ) 

इनमें से अंतिम उदाहरण हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत ( सिद्धवेस ४।३६६; 
४२२२२ ) अपश्रंश उद्धरण साहु वि लोड की तरह समूहवाचक एकवचन 
का द्योतक है | प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी की कविता में यह प्रायः हस्व होकर 
सहुँ हो जाता है, जेंसा कि उपयुक्त तीन उद्ध रणों से ध्ष्ट है और आधुनिक 
गुजराती में सो ( खड ) हो जाता है। 
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द्वितीय रूप सबि व्युपत्तिओर प्रयोग दोनो ही दृष्टियो से बहुवचन है| 
यह संस्कृत सब्रे के कर्ता-कर्म बहुबचन रूप स्व>> अपभ्रंश सठ्ये से निकछा 
है | इसके रूप संबध-विकारी में सबिहुँ (बि० १५, ६५, एफ़ ७२८, एफ़ ६१६ 
उप० इत्यादि) और करण-अधिकरण में सबे (कान्ह० ६) होते हैं | परतु सबिहूँ 
के स्थान पर विकारी में सबि का प्रयोग काफ़ी होता है और कविता में सवि 
के स्थान पर प्रायः सबे लिखा जाता है; जबकि वह कर्ता-कर्म कारक में होता 
है (१० २६, ५४४ )। उप० पाण्डुलिपि में सबिहूँ प्रायः सबिहर्डें छिखा 
गया है ओर इसका प्रयोग भी सभी विकारी कारकों के सामान्य रूप की 
तरह हुआ है जैसे--- 


सविहुँ- ए तीथंकरिल्‍सभी तीथंकरों से ( उप० १६ ) 

यहाँ यह करण बहुवचन में है | इस उदाहरण मे--ए केवल जोर देने के 
लिए है ( दे०$ १०४ ) अथवा विफारो रूप के अत में अनियमित ढंग से 
जोडा हुआ करण बहुबचन का प्रत्यय है, यह कहना कठिन है। मेरे विचार से 
पहला अनुमान ही अधिक संभव है । 


6 १७, यौगिक स्वेत्ताम;--ये अनिश्रयवाचक सर्वनाम के आगे अथवा 
पीछे संबंधवाचक ओर जित्वसंबंधी या एक, सवि, सहु जोड़ने से बनते हैं 
इसलिए इनका वर्गीकरण विभिन्न परवर्ती तत्वो के अनुसार करना अधिक 
सुविधाजनक होगा । अस्तु में इन्हे संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और साधा- 
रण योगिक तीनों भेदो मे रखना चाहूँगा । 

( १ ) संबंधवाचक योगिक;--जि-कों ( जे-को ) से तथा के लिए, 
आदि०, योग०, आदिच०, षष्टि० इत्यादि ) “जो कोई” जि-कॉइ ( जादि 
च० ) “जो कुछ ।” जि-काँइ के दूसरे रूप जे-काँई ( आ्रा० ) और काँई- 
जे ( ५० ६ ) भी होते हैं | इसका एक नित्यसंबधी ति-का (इ ) ( ते-काँइ 
से तथा के लिए) होता है, जो आदिच० के निम्नलिखित उद्धरण में 
बतंमान है। 


भगवन्त जि-काइ करिस्यइ, ति-का वात अम्ह पिण करिस्यॉ-भग- 
वनन्‍्त जो-कुछ फरेगे वह बात हम भी करेगे (४०६ ख ) जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है ($ ६० ) यौगिक स्ंनाम ज्ञि-कों और ति-को मारवाडी 
में अपना ठेठ अथ खो चुके हैं ओर संबंधवाचक तथा नित्यसंबंधी सामान्य 
स्नामों के लिए, प्रयुक्त होते हैं। इस मारवाड़ी विशेषता का उद्गम प्राचीन 
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पश्चिमी राजस्थानी अवस्था में भी हूँ ढा जा सकता है। इसके उदाहरण प०, 
उप०, अज०, आदिच ०; षष्टि० पाडुलिपियो मे प्राप्त होते हैं । 

( २ ) अनिश्चयवाचक योगिक; एकवचन, पु० स््री० को-ई-एक 
५ दशह० ५ » को-इं-क (१० ३७६ ), को-इक ( दशह० ५ ; नपु० 
कॉइ-एक ( आदिच० ) | बहुबचन, पु० स्त्री के-एक ( दश० ३१४ ), 
के-इक ( दश० ५॥६५ ) के-ई-एक (पष्ि ७२, ७३ इत्यादि )। विशेष- 
गात्मक ; केतलड-एक ( आदि० च० ) बहुबचन, केतला-एक ( दश० )। 


(३ ) साधारण योगिक, अर्थात्‌ वे योगिक जिनके संबंबी तत्व साधारण 
सवनाम होते हैं| सहू-को (१० ४७६ ), सहृ-को-इ (वि० ६५, ६७ ), 
सहू-इ-को ( उप० ६८ ) “सब्र कोई”? | इन सबका प्रयोग सामान्य कारक में 
होता है ओर विकारा कारक में सवि-कहि ( कान्ह० ६ ) का। 


6 ९८. सावनामिक क्रियाविशेषणः--इनकी चर्चा सर्वमामों तथा 
साव॑नामिक विशेषणो के सिछूसिले में पहले ही हो चुकी है। व्युसत्ति की 
दृष्टि से इनका वर्गीकरण अपादान, अधिकरण ओर क्रियाविशेषण अव्यय में 
किया जा रहा है | 


(१) अपादान क्रिया विशेषण निम्नलिखित हैं| इह्दां ( इहाँ ), अहाँ 
( आहाँ ), जिंहाँ, तिहाँ, किहाँ ( कल०, वि०, शाहरि०, योग०, म० 
इत्यादि , <अप० # एअहाँ, # आअहाँ, जहाँ, वहाँ, कहाँ<<प्रा० # 
एश्रम्हा, * आअम्हा, जस्हा, तम्हा, कम्हा<सं० एतस्मात्‌ , # अयस्मात्‌ 
या# अदस्मात्‌ , यस्मात्‌, तस्मात्‌, कस्मात्‌ | ये सभी स्थानवाचक क्रिया 
विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं और इनके सक्षिप्त रूप जॉ, ता, का ( १०, 
शांलि०, रत़्ष० उप०, भ० इत्यादि ) हैं। इनमे से पहले दो सामान्यतः 
लगइ “तक” के साथ प्रायः उसी अथ मे प्रयुक्त होते हैं जिसमे संस्कृत 
यावत्‌, तावत्‌ होते हैं (इसलिए ये अपभ्रश जाँम, तॉम के चबिसे 
रूप माने जा सकते हैं, यद्यपि इसकी संभावना कम हैं )। उनमे से तीसरे 
का प्रयोग “क्यो, कहाँ से? के अर्थ में होता है अर्थात्‌ जिस अथ में संस्कृत 
कस्मात्‌ का प्रयोग होता है। काल्वाचक अपादान क्रियाविशेषण ६ हवा 
( पष्टि० ६७ ), हिवडों ( षष्टि० १४० ) “क्षत्र” हैं जो विशेषणात्मक 
सवनाम # एहवडड ( दे० $६४, (४) ) से उत्तन्न हुए हैं तथा इनका 
समकक्ष हिवरणों ( आदिच०, एफ़ ७८३, ६४ ) है। 
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(२) अधिकरण क्रियाविशेषण । एहों, अहोँ, जहीं (जिही); तहीं, कहाँ 
(प० कान्ह ०, आंदिच० इत्यादि)<अप० एश्रहिं, आर्अाह, ( जाहिँ ) जहिं, 
(ताहिं) तहिँ, (का हिं) कहि<-प्रा० एशअम्हि, आअम्हि, जम्हि, तस्हि, कम्हि 
<<स० एतस्मिन, अद्स्मिन्‌ या अयस्मिन्‌, यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , कस्मिन्‌ । ये 
पहले से ही सभी प्राकृत भाषाओं में जहि तहिं, कहिँ के रूप में स्थानवाचक 
क्रियाविशेषण की तरह प्रयुक्त होते आ रहे हैं |# एतइ, अ#जेतइ, तेतइ, 
#केतइ ( आदिच० ) और एतलइ, जेतलइ, तेतलइ, केतलइ (वि०, १०५ 
उप०, आदिच७० इत्यादि ) सामान्यतः कालूव.चक अथ में व्यवहत होते हैं 
और कभी-करमी ( एतलइ, कम से कम, देखिए प० रे८६ ) स्थानवाचक 
अर्थ में मी । इसइ, जिसइ, तिसइ, किसइ ( दे० 8६४, (१)) ओर 
(ए ) हवइ, जेहबइ, तेहवइ, केहबइ ( प०, भादिच० ) तथा इनके अन्य 
रूप ( ए ) हवडइ इत्यादि ( एफ़ ७२८, २० ) (दे० ६६४, ( ३ $ ( ४ )$ 
उसी तरह कालछवाचक क्रियाविशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। अंत में 
योगिक वर्ग ऋजि वारई, ति-वारह, कि-वारइ (योग०, दश०, दशह० 
इत्यादि ) हैं। ये # जेह-वार हि, तेह-बा रहिँ, फेह-वारहि के घिसे हुए रूप 
हैं जैता कि दश० पाडुलिपि के किहवारइ, किहारिइ, योग० ३।१४१ के 
किवहारइ ओर ति-बारहइ के समानाथंक रूप तेणशी-बार के प्रयोग से प्रमा- 
णित होता है। आधुनिक गुनतराती में यह अंतिम वर्ग ज्यारे, त्यारे, क्यारे 
हो जाता है और अपने मूछ काल्वाचक अर्थ “जिस समय, उस समय”? को 
सुरक्षित रखता है। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी का किवारहूँ, जन्न अनिश्चय- 
वाचक की तरह प्रयुक्त होता है, तो प्रायः इसके बाद अनिश्चयवाचक एक 
अधिकरण कारक में आता हैं; जेसे । किहार-एकइई, किह्ारइईं-कइ, किह्ारि 
किईँं, किहारिई-क और किह्ाारेक | ये सभी रूप दश० में भाए हैं और 
इनका वहीं अथ हैं जो सं० कद्ा-चित्‌ का है | 


( हे ) अव्यय क्रियाविशेषण; इस, जिम, तिम, क्रिम ( कछ०, प०, उप० 
भादिच ०, इत्यादि ), कविता में एम, जेम इत्यादि मी ( प०, एफ्‌ ७८३ )। 
ओर इस, जीम इत्यादि ( वि०, शालि, प० ) <भ्रप० एडेंआ, जेडँअआ, 
केडेंअ <सं० एव, अयेव, #_तेव #केव । ये सभी रीतिवराचक क्रियाविशेषण 
की तरह प्रयुक्त होते हैं। रीतिवाचक क्रियाविशेषण की तरह अम्ह (-जि ) 
तम्ह (-जि ), किम्ह (-इ ) भी व्यवह्नत होते हैं। ये दश० ( और इनमे 
से अंतिम म०, आदि०, उप० में भी ) में जाते हैं। इनकी व्युत्पति संभवतः 


सर्वेनाम १२५ 


० 


#इम-हि (-ज ), ऋतिम-हि (-जे ), अकिम-हि (-जे ) ३ से है। यद्यपि 
किम्हू (-इ ) का संबध अप० अकहँ (-इ )<सं० कथम्‌ (-अपि ) से 
जोडा जा सकता है ओर शेष दोनो इसी के वजन पर निर्मित माने जा 
सकते हैं । ; 
कालवाचक वर्ग अब, जब, तब, कब केवल कविता में मिलते हैं 
( ऋष०, प०, एफ ३३५, एफू ७१४, एफ ७२८ इत्यादि ) और समवतः 
ब्रज से उधार लिए गए हैं। अंत में, यदि मेरा अनुमान सही है तो अकेला रूप 
क॒दी आदिच० में सं० क॒दा-चितू या कदापि की तरह अनिश्च याथ्थ 
व्यवह्वत हुआ दै। इसका संबध संस्कृत के उन दोनो रूपो से हो सकता है। 
अप० #कहा-ह से उसका सबंध जोड़ा जा सकता है जिसमे पिशेंछ के प्रा० 
व्या० $ १९४ के अनुसार द्‌ का हिल हो गया। यही व्याख्या मारवाडी 
संबंधवाचक रूप जदा, जदे, जदी तथा मेवाड़ी जदू, कदू (<# जहा-हु, 
#कद्दा-हु ) तथा भोजपुरी ज दा, तदा, कदा, के लिये ही छागू होती है। 





३३. तुलनीय तिम्ही-ज्ञ रूप जो आदिच० मे प्रायः तिम-ही-ज के समानान्तर प्रशुक्त 
हुआ दे । 


अध्याय ७ 
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+ पी] 


6 ९९ व्युत्पत्ति को दृष्टि से क्रियाविशेषण चार वर्गों में विभाजित किए जा 
सकते हैं ; करण-मूलक, अधिकरण-मूलक, विशेषण-मूलक ओर अव्यय-मूछक । 
विचार करने से दिखाई पडेगा कि यह ऐतिहासिक वर्गीकरण अर्थ की दृष्टि 
से किए. गए वर्गीकरण के छगभग एकदम समानान्तर है। वस्तुतः करण 
मुलक क्रियाविशेषण रीति का बोध कराते हैं, अधिकरण मूछक क्रियाविशेषण 
काल और स्थान का ( कभी-कभी इन दोनों का बोध एफ ही शब्द से होता 
है जैसे पाछईइ ), विशेषण-मूलक क्रियाविशेषण से परिमाण या मात्रा का 
बोध होता है अथवा रीति की भावना में संशोधन का और अव्ययन्मुछक 
विशेषण एक निश्चित उदगम-लोत न होने के कारण कोई एक निश्चित अर्थ 
व्यक्त नही करते। निषेधवाचक क्रियाविशेषणों की गणना इसी अंतिम वर्ग 
में होती है। अनेक करण-मुलठक और अधिकरण-मूछक क्रियाविशेषण, 
विशेषतः द्वितीय, परसर्ग भी होते हैं । 

$ १०० करणमूलक क्रियाविशेषणु--प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में 
इनका उपयोग प्रायः रीतिवाचक क्रियाविशेषण के रूप में होता है जैसा कि 
संस्कृत भर प्राकृत में भी होता है । उनमे जो अधिक प्रचलित हैं उनकी सूर्ची 
निम्नलिखित है। 

आाडई ( प० ६८३ ) ८ आर-पार ( गु० आडे ) 

कष्ट ( प० ३२१ )--कठिनाई से ( स० क॒ष्टेल ) 

जोडिलइ ( भादि च० )न्सयुक्त रूप से ( सं०९/जुड ) 

दोहिलई ( प० ४४४, दश० ) ८ कठिनाई से ( अप० दुललहएँ <<सं० 
दुलेभकेन दे० $ $ ६, ५१ ) 

निश्चवईं ( आदि० ४६, इन्द्रिण २२) ८ निश्चयपूवक (सं० निम्चयेन, 
दे० अप० खिच्छुई, सिद्धहेम० ४॥३५८। ६ ) 
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प्राहह, प्राहिईँ ( उप» १००, दश० ) ८ प्रायः ( अप» प्राअएँ <<सं० 
प्रायकेण दे० $ ३८ ) 

मउडइ ( उप० ११७ ) देर से (अप० मउडएँ < सं० # मृदुटकेन) 

रूडइ (दश० १।१४) ८ भरी भाँति (अप० रूअडए <सं० #छपटकेन) 

वेगि (प० २१७ ) ८ वेग से ( अप० बंर्ग <सं० बेगेस ) 

स॑क्षेपए करी ( आदिच० ) ८ संक्षेप में ( स० संक्षेपेण ) 

सहजि ( १० ६३६ ) > स्वभावतः ( अप० सहज <<सं० सहज ) 

साचइ ( शाल़ि० १०६ ) + सचमुच ( अप० सच्चए < सं०स्रत्यकेन) 

साथइ ( आादिच० ) + साथ-साथ ( अप० सत्थए <सं० स्ार्थकेन, 
दे० $ ७०, (४)। 

सुखइ, सुखिई , सुखि करी ( आदिच०, भ्रा०, इन्द्रि० ७१ ) > सुख- 
पूबक ( स० सुखेन ) 

हरपइई ( ऋष० १४० )- हपं से ( सं० हषण ) 

निम्नलिखित क्रियाविशेषणात्मक मुहावरे हैं-- 

एगणइ प्रकारईं ( कल० ४३, दश० )- इस प्रकार 

इसी परिई ( घष्ट० १६२ ) > इसी प्रकार ( दे० $$ ३, ५३ ) 

इंशि विधइ ( आदिच० ) 5 इसी विधि 

किसिह कारणि( दश० ५।९२ )८ किस कारण, किसलिए- 

6 १०१, अधिकरणमूलक क्रिया-विशेषश--ये तो स्थानवाचक होते 
हैं या “काल्वाचक अथवा स्थान-कालबवाचक | इनमें से अधिकाश--इलउ, 
-अलउ वाले विशेषणो के अधिकरण रूप हैं ( देव $ १४५ )। 

(१ ) स्थानवाचक ४ 

अनेधि, अनेथिदँ ( शालि० १२, प० ५२४; उप० १६७ ) > अन्यत्र 
( अप» अअण्णेत्थए, दे० $ ९४ ) 

अनेर्‌इ ( उप० ६७ )- अन्यत्र (भप०) अण्णुएरए <सं० #अन्यकाय के) 


झरइ परइ ( दश० १० )८ आस-पास ( <अरहड परहडष, 
दे० $ १४७ ) 

आखसईइ पासइ ( आादिच० ) > आस-पास ( अप० पासए <सं० 
पारव के ) 

केडिइ ( भादिच० )- पीछे ( गु० केडे ) 
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दूरि, दुर्‌इ ( ५० ) >दूर ( अप दूरे ) 

पाखलि ( प० ५४९ )> चारो ओर ( < विशेषण पाखिल्नड <अप० 
पखिलइ < स० # पश्षचित्नकः ) 

बाहरि ( ५० २३८ ) ८ बाहर ( अप० प्रा० बाहिरे [सिद्धहेसम २।१४०] 
बट स० बहिः ) 

मथालइई ( एफ्‌ ६४७ )> ऊपर ( दे० ६ १४५ ) 

माहई (प० २०१, ४१३ ) «में, भीतर ( अप० सज्महिं <सं० 
# संध्यस्मिनू दे० $ ७४; ( ७ ) 

विचि ( प० रव्८ )> बीच में ( अप० विच्चे [ सिद्धहेम० ४)३४०। 
१] सं० वर्त्मनि ) 

हेठलि ( आदिच० ) ८ हेठे, नीचे ( <विशेषण हठलड <अप०» 
हेद्धिल्ड दे० पिशेल का प्रा० व्या० $ १०७ ) 

( २ ) काछ्वाचक ।-- 

कालिह, कालि ( उप० १५२, दश० १० ) >कर ( अप० कल्ले 
<<सं० कल्ये ) 

दीह्‌इ ( प० ६८३ )- दिन में ( अप० दिआहए <सं० द्विसक ) 

परमईं ( दश० १० )> परसो ( सं० # परमक ? ) 

प्रभातई ( आदिच० )> प्रभात में ( स० प्रभातके ) 

रातइ ( आदिच० ) ८ रात मे ( अधिकरण <अप० रत्ति <<सं० 
रात्रि ) 

विहाणुइ ( प० ६२६, ६८६ ) ८ विहाने ( सं० # विभानके ) 

साँझ३ ( आदिच० ) ८ साँझे (अधि० <अप० संझा <<सं० संध्या) 
सयुक्त क्रियाविशेषण । 

तिणि वारइ ( आदिच० ) - उस बार 

हवडा-नइ कालि ( षष्टि० ६७, १४० ) ८ इस कार मे 

६ मे ) स्थान-काल वाचक | 

आगइ ( प० ) > पहले, ( उप० १४९ ) > पीछे ( अप० अग्गए 
<< स० अम्रके) 

आगलि ( प०, श्रा०, दशह०, आदिच० ) > पहले, सामने, आगे, 
प्रथमतः ( अप० अगम्िले <<सं० # अग्रिले ) 
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पाछइ ( पछइ ) ( दशह०, आदिच० ) ८ पीछे, (० ४८८, दशह ०) 
ल्‍बाद ( अप० पच्छए <सं० # पश्चके )। 
पाछलि ( भ्रा० )> पीछे, ( ज० १० ) «बाद ( अप० पच्छिल्ले 
<स० # परिचले ) | 
$ १०२. विशेषणमूलक क्रियाविशेषणु--इनकी रचना एकदम 
नपुसक लिंग एकवचन विशेषणों के द्वारा होती है। यद्यपि यह विधि सभी 
आधुनिक भारतीय भाषाओं से प्रचल्षित है, लेकिन आबकलर गुजराती, 
मराठी, सिंधी को छोड़कर अन्यत्र स्पट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती क्योकि 
नपुसक लिंग इन्हीं भाषाओं मे मुरक्षित रह गया है। क्रियाविशेषण विशेषतः 
रीतिवाचक, की रचना के लिए विशेषण के नपुसक रूप का उपयोग संस्कृत से 
ही होता आ रहा है। अपम्रश से भी बहिल्लड (सं० शीघ्रमू ) का 
उदाहरण दिया जा सकता है जो पिद्धहेम० ४॥४२२॥१ में प्राप्त होता है । 
यहाँ प्राचीन पश्चिमी राजस्थानों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं-- 
घणु ( आदि० ७६, दह्य ० ४ ) + घना, बहुत 
थोडूँ ( दश० ४ ) ८ थोड़ा 
पहिलूं' (दश० ४ ) 5 पहले 
रूडड ( आदि० ८२ ) > भरी भाँति 
वल्नतठ ( वि० २६ ) - जवाब में 
भूखिउ सणड ( १० १६२ ) - बहुत भूखा 
सोचइ सनि घएउ ( प० ६६० ) ८ मन में बहुत सोचता है। 
राज-कुआरि वल्तू' भणइ (3० २६ ) 5 राजकुमारी जवाब मे 
कहती है । 
जोई नीचुूँ जणणी-नइ कदहदइ ( १० ३५१ 2-नीचे देखती हुई ( बह ) 
जननी से कहती है । 
क्रियाविशेषणात्मक विशेषणों के लिए देखिए $ ७८, 
6 १०३, अव्ययमूलक क्रिया विशेषणु--ये वे क्रिया-विशेषण हें जो 
किसी सिद्ध शब्द से उसन्न नही हुए हैं। 
अजी ( आभादिच० ) & अब तक (# आज-इ <अप० अज्व-इ < सँ० 
अद्यापि ) 
अति-हिं ( दश०, श्रा० इत्यादि )८ अत्यंत ( सं० अति, दे० $ १०४ ) 
हेव ( प० १८४ ) कविता में किसी विचार पर जोर देने के लिए 
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प्रयुक्त होता है--ठीक-ठीक, वही, सचमुच, ही इत्यादि ( स० एव 
दे० $ ३८) 

सही ( वि०, शालि, प० इत्यादि ) 5 वही 

और निषेषवाचक क्रियाविशेषण | 

नहीं ( <अप० शाहि, '6ि<सं० न-हि ) जो नियमित रूप से क्रिया 
के बाद आता है?४ और बहुत-कुछ क्रियार्थक संज्ञा का अथ देता है। 
उदाहरण-- 

हाथ हलावइ नहीं निरथेक ( भादिच० )>( वह ) निरथ्थंक हाथ 
नही हिलाता | 

सकति नही मुझ तेहवी (एफ़ ७८३, ६) » मुझे वैसी शक्ति नहीं है । 

नहीं विद्या व्याकरण समाण ( प० २३ ) » व्याकरण के समान विद्या 
नहीं है । 

( आधुनिक गुजराती में नहि तथा मारवाड़ी में नहीं होता है | ) 

नई : यह नही का ही घिसा हुआ रूप है और आधशुनिक मारवाड़ी में 
अक्सर मिलता है; जैसे--- 

स्री-तशुह वसि नई-जि जाइ (दश० ६ )>स्त्रीणां व्चं न चापि 
गच्छेत्‌ । 

न ( अप० शु <सं० न १--यह क्रिया के पहले 00000०ए रखा 
जाता है ओर आ' से झुरू होनेवाली किसी क्रिया के साथ संयुक्त हा जाता 
है; जैसे -- 

नाणुइ ( न-आणुइ ) ( प० २८४, षश्टि०ग ४४ ) > नहीं ले जाता | 

नाणिवउ € न-आणिवउ ) (भादिच०, षष्टि० १६)-न छाने योग्य । 

नापड ( न-आपईँ ) ( षष्टि० ४० )-नहीं अर्पित करता । 

नाप्यड ( न-आप्यड , ( एफ़ उ८३, ६८ )->-नहीं अपित किया | 

नावइ ( न-आवइ ) ( कल०, ऋष०, योग०, प० इत्यादि ) & नहीं 
आता । 

नाबविडउ ( न-आविडउ ) ( रक्र० २१४ ) » न आया | 





३१४- उप> २५ के “नहीं इआउ” उदाहरण में नही का प्रयोग क्रिया से पहले 
हुआ है। 
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ओर आंत में | 

नलवबि ( अप० णएवि <सं० न्ापि ); यह भी क्रिया के पहले आता 
है; जैठे 

चूडामणि पति नवि घरइ (प० १०५४ ) #पग पर चूडामणि नहीं 
धघरता है| 

चरम-सरीरी नवि मरइ ( एफ़ ७८३, ५७ ) & चरम-शरीर वाल्य नहीं 
मरता | 

आज्ञार्थ निषेधवाचक क्रियाविशेषण संस्कृत की ही तरह सा, माँ 
( भ० ७६ ) अथवा सामान्यतया प्रचलित सर हैं। अधिक जार देने के लिए 
स की प्रायः आदइचि कर दी जाती है जैसे-- 

म स बीहउ ( १० १६१ )> मत डरो, मत डरो । 

आदिच० ( ४० १४ क ) में पश्चिमी हिंदी का निपेषधवाचक संत भी 
मिलता हैं जो गुजराती के छिए. सर्वंथा अपरिचित है, इसलिए, यहोँं इस 
मारवाड़ी विशेषण कह सकते हैं । 

हथिआर सत बहड >"हृथियार वहन मत करो । 

पू्वकालिक ( ०009]ए7४०७४ए८ ) कृदन्त के सह क्रियाविशेषणों मे 
से मे कबछ एक उदाहरण बल्ली ( फिर ) का उद्धृत कर सकता हूँ । 


कै. 


5 १०४७, अवधारणवाचक निपात--अंत में क्रियाविशेषणों के ही 
अंतर्गत इन निपातों को गणना की जा सकती है जो अवधारण अथवा जोर 
देने के लिए शब्दों के अंत मे जोड दिए, जाते हैं। प्रार्चीन पश्चिमी राजस्थानी 
के सर्वाधिक प्रचलित अवधारणवाचक निपात इ ओर जि (जज ) हैं जोर ये 
दोनों अपभ्रंश में भी मिलते हैं | इनमे से पहला सस्क्ृत आपि स उत्तन्न हुआ 
है और दूसरा संस्कृत एवं से | प्राकृत में इसका रूप जेब था ( दे० पिशेछ 
का प्रा० व्या० 6 ३३६ ) | इनक प्रयोग के उदाहरण निम्नलिखित हैँ -- 

अठार-इ लिपि ( आदिच० ) 5 अठारह छिगियां, 

आव्या जिन त्रेवीस-इ ( एफ़ ७२२, २४७ ) #तेईसो ज्ञिन आए, 

सघला-इ जीव जीविवा बॉछइ ( दश्० ) 5 सर्भा जीव जीवित रहना 
चाहते हैं। 

सघलउन-ह वंसु ( षष्टि० ७८ ) - संपूर्ण ही वंश, 

किहॉ-इ ( दश० ) #सं० कुत्रापि, 
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किम्ह-इ ( भ०, आदि० ) 5 सं०कथसपि, 

कही-इ ( योग ०, भ०; षृष्टि० 5 सं० कदापि 

को-इ, के-इ ( दे० $ ६१ ) ८ सं० को<डपि, केडपि 

आाज-इ क्गइ ( इन्द्रि० १० ) न्‍नू आज तक, | 

नीलज-इ हँतड ( कल० हे ) » हालों कि बहुत निलूज्ज, 

पाणिग्रहण न करउ-इ ( उप० ४८ ) 5 पाणिग्रहण नहीं ही करूँगा, 

एतलु-जि ( योग० १।२८ )> इतना ही, 

नावइ-जि ( कल० ३४ ) 5 जाता ही नही- 

हूँ करेसि-जि ( दश० )- मैं करूँगा ही, 

वीतराग-ज्ि जाशुइ ( इन्द्रि० ४८ ) ८ वीतराग ही जानता है, 

तेह-ज ( प० १७३ ) न्बही ( वस्तु ), 

सात-ज (एफ ५५५ ) >सांत ही, 

प्रायः इ ओर जि संयुक्त हो जाते हैं, जेसे-- 

सुर्खि-इ-जि ( शील० ३१४ )-विल्कुछ सुख से ही, 

एक इ-जि ( षष्टि० १५१ ) >-केवछ एक ही; 

दालिद्र-इ- जि हुई ( षष्टि० २६ )> दरिद्र ही होता है। 

जिस शब्द पर जोर देना है, वह यदि संज्ञा, विशेषण या सबनाम हुआ 
और उसके साथ कोई परसर्ग भी लगा हो तो अवधारणबाचक निपात उस 
शब्द ओर परसर्ग़ के बीच में भा जाता है, जेसे-- 

गुरूआ-इ-नइ ( इन्द्रि० ४६ ) 5 गुरुओ को भी, 

सघलो-इ-नई तेह-नइ ( म# ७६ ) ८ उनमें से सभी को, 

तुझ-इ-जि-रहईँ (कछ० २५,) 5 सं० तबेब, 

यक्ष-इ-जि न ( उप० ४४ ) > यक्ष ही का, 

अन्य अवधारणवाचक निपात निम्नलिखित हें--- 

नई मेरे विचार से इसकी दुहरी व्युतत्ति है--ह, ए। जब यह 
प्रशनवाचक सबवनाम ओर क्रियाविशेषण के साथ अनिश्चयाथ जोडा जाता है 
तो अप० --ई <स०--चिद्‌ से संबद्ध है और जब किसी अन्य शब्द के 
साथ सामान्यतः जोर देने के लिए पयुक्त होता है तो नीचे उद्धृत--ही से 
संबद्ध है| दोनो प्रकार के उदाइरण नीचे दिए जा रहे हैं-- 
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को-ई, के-ई (दे० $ ९१) >सं० कश्निदू, केचिद्‌, 

बे-हे ( आदिच० ) & दोनों, 

सगले-ई | देखना ] साँभली (वही ) "सभी ने देशना सुनी, 

उप० पाडुलिपि में --ईं के लिए सामान्यतः --ए छिखा है ( दे० $ ७, 
(२) जेसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है--- 

ज्ञानी-ए-जि ( उप० २०४ ) «केवल ज्ञानी ही. 

मध्याह -ए ( उप० २३० )  मध्याह्न को भी, 

-उ (-ऊ ) जो अप०, सं० -ड के समान है, जैसे -- 

बेड ( प० १०५ ) 5 दोनो, 

अम्हं-ऊ ( उप० १७७ ) ज>हम भी, 

तउ-ऊ ( उप० २३२ ) - तब भी, 

सहू ते-डउ-ज ( उप० ६४ ) > ये सभी, 

आकारान्त शब्दो के साथ जुड़ने पर-उ (-ऊ ) पूववर्ती स्वर के साथ 
संयुक्त होकर ऊ हो जाता है; जैसे -- 

एकू ( एक-ऊ ) ( उप० २४ 95 एक ही, 

एहु-जा ( एह-ऊ-ज ) ( उप० ४६ ) * यह एक ही, 

करणा-ज ( कारणु-ऊ-ज ) ( उप० ७७ ) 55 वही कारण; 

-ही; इसका संबध संभवतः सस्कृत--ही से हैं, जिसका प्रयोग 
अवधारणवाचक निपात-हि के अर्थ में हो सकता है। उदारहण-- 

तिम-ही-ज् ( आदिच० ) & इसी प्रकार, 

कृदी-ही ( वही ) > कमा नहीं, 

इम करतों-ही ( वही ) ८ यहीं करते ही, 

चडउ-ही ( षछष्टि० ४० ) > तभी, 

ते-हदी-जि ( षश्टि० ८० ) # केवल बढ़ी, 

अवधारणवाचक निपात-हि ( -हिं ) के लिए प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
से हम केवछ एक उदाहरण दे सकते हैं, 

अति-हि, अति-हिँ ( दे० $१०३ ) 

पष्टि० ४६ के निम्नलिखित उदाहरण में -हि का प्रयोग -ही के लिए 
हुआ है-- 

इंशि-हि-जि कारणि ८ इसी कारण में से , 


चाह भार मााउनक आपका 


अध्याय ८ 


समुचय-बोधक 


6 १००७, अथ की दृष्टि से ये आठ भागों में विभाजित किए जा सकते हैं 
१ संयोजक ( 009प्रॉ०४४०७ ), २. विरोधदशक (809ए6९78877०७), ३. 
विभाजक ( 0ांड|ए7०४ए९ ), ४. संकेतवाचक ( (076/08079»]! ), ५, 
परिणामदशक ( (०070682 76 ), ६. फारणबाचक्त ( 0७०४७! ), ७. 
स्वरूपवाचक ( 6४७०॥0०४ए९ ) और ८. तुल्नावाचक ( (०शाएवा- 
80776 ) | 

6 १०६, संयोज़क--सामान्य संयोजक अनईँ ( और ) है, जो अपभ्रश 
अण्णुईँ <सं० अन्यानि से निकला है और $ २ (४ ) के अनुसार घिसकर 
नई हो जाता है। मूलतः यह नपु'सक बहुवचन है और अर्थ की दृष्टि से 
यह ग्रीक “8]]9? के समान है| इसका दुर्बंछ रूप अलि, नि, नि हैजो 
कभी-कभी कविता ( कान्ह० ४७ इत्यादि ) में आाता हैं और उससे भी 
कम गद्य में ( दशह० ५ )। अन्य संयोजक परि[ ( प०, दशह० एफ ७दरे 
इत्यादि ), पिणु, पिणि ( आदिच० ) “भी”? हूँ जिनका संबध संस्कृत पुनः 
ओर बल्ली से है। इनकी व्याख्या $ १०३ में हो चुकी है। इनमें से अंतिम 
का प्रयोग अकेले या तो “पुनः” या फिर! के अथ में होता है अधिकांशतः 
किसी नये विषय का आरंभ करने के लिए, जेसे--- 

वली गुरु-नर्डे स्वकूप कहई (षष्टि १०४ )>फिर गुरु का स्वरूप 
कहता डे 

अथवा अनइं के बाद स्वाथ प्रयुक्त होता है, जैसे-- 

जोगी नइ वल्ली राय ( प० १३२ ) » योगी और राजा 

अनईं और पणि के उदाहरण | 

आशणुइ सवि अनइ परलोके-ए ( उप० १८५ )# इस भव में ओर 
परलोक में । 
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अम्ह-नइ पिए काँइ-एक दयद ( आदिच० )> हमें भी कुछ-एक दो, 

आधुनिक गुजराती में ने, पण, वली तथा मराठी में नई, पिण, वले 
मिलते हैं । 

6 १०७, विरोधद्शंक--संयोजक की तरह ही ($ १०६) पुण 
(इन्द्रिग, उप० इत्यादि), पणि (इन्द्रिण, प०, आदिच०, दशह ०; इत्यादि), 
पिण, पिणशि (आदिच० ); परे ( दशह०, आदिच० )<स० परम्‌ 
( $ २० ); ओर तत्सम परन्तु, तथा किन्तु ( आदिच० ), उदाहरण-- 

थत्न देखइ पुणु तीर पामी न सकई (इन्द्रि० ६० )5[ वह | थल 
देखता है किन्तु तीर नहीं पा सकता । 

वरि आपरा जीवितव्य छॉडिड, न पुण गुरुनठ पराभव न सहिउ 
( उप्० १०० ) ऋबहिकि अयना जीव छोड किन्तु गुरु का परामव न सहूँ । 

घोड़ा हाथी बिना सरइ, पिण आहार बिना न सरइ (आदिच०) « 
घोड़ा हाथी त्रिना चल सकता है किन्तु आहार बिना नहीं चल सकता, 

परँ एतलउ विशेष ( आदिच० ) 5 परंतु इतना विशेष है | 

९ ९०८, विभाजक--सामान्य विभाजक कई, कइ ( या ) हैं जो आधु- 
निक गुजराती मे के के रूप मे जीवित है। में इसे अपश्रंश काहई< स० 
कानि का घिसा हुआ रूप समझने के पक्ष में अधिक हूँ लेकिन यह विभाजक 
कि का सबल रूप भी हो सकता है क्योंकि यह कि अधिकाश सजाताीय 
आधुनिक भाषाओं मे प्रचलित है और सस्कृत किमू से उत्तन्न हुआ है। 
इसका प्रयोग वर्णनात्मक और प्रश्नवाचक दोनो प्रकार के वाक्यों में होता 
है, जैते-- 

रूपि करी रम्भा जिसी । कइ उसी समाँन. ( एफू ७१५।२१० ) 

नरूप में रम्भा जैसी कि उबंशी के समान, 

ए साचड कइ बोलिइ आत्न (१० २४४ ) 5 यह सच है कि ( तुम ) 
झूठ बोले १ 

डँ ५ € डा भ्छ आओ 
कई” मई सोकि-तणा सुत मायों। कह मई इण्डाँ फाड्यों रे 
(एफ़ ७८३, ७४ )- मेंने सोत के सुत मारे कि मैने अंडे फोडे १ 

शतंवाचक विंभाजक नहीँ -तठ,-तु (ऋष०; उप०, श्रा०, आादिच० ), 
ओर नहीं -तरि ( प०, उप० इत्यादि ) हैं जिनका अर्थ है “नहीं-तो! | इनका 
द्वितीय भाग ऋमश।; संस्कृत ततः और तहिं से निकला है। आधुनिक गुजराती 
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में इनके लिए. नहि-तो और नहि-तर मिलता है। इनके प्रयोग के लिए 
देखिए $ १०६ । 


6 १०९, संकेतवाचक--जइ भोर ज़ड ( जु ) और आधुनिक गुजराती 
में जे, जो | इनमें से पहले का संबंध अपभ्रंश जइ <सं० यदि से है तथा 
दूसरे का अपभश्रंश झूठ <सं० यतः से | दोनो का प्रयोग बिना भेद-भाव के 
क्रियातिपति के पूर्वी ( 970/9935 ) में और नित्य-संबंधी तड (तु) 
के साथ उचरांश ( 8000608 ) में होता है। उदाहरण;-- 

जइ एड जग-माहि राग-द्ेष न हुत, तड कड ण जीव दुःख पामत 
(उप० १५६) > यदि इस जग में राग द्वेष न होता तो कौन जीव दुश्ख पाता, 

जु लहुँ, तड लिडें, नहीँ तड न लिडें' ( उप० २१८ )> यदि पारऊँ तो 
लू, नहीं तोन लू | 

क्रियातिपचि के पूर्वाश ( 07798 ) में जइ, ज़ड का छोप प्रायः होता 
है ओर वाक्यांश का शर्त वाछा अर्थ उचराश ( 30000» ) के तड से ही 
समझा जाता है। जैसे--- 


कहिस्यइ, तड युद्ध करिस्याँ ( आदिच०)- फहदेगा तो युद्ध करेंगे, 

जीवितव्य मागइ, तउ जीवितव्य-इ दीजइ ( उप० २६५ ) 

< जीवन माँगे तो जीवन भी दीजिए, 

बाहरि भिक्षा लहउ , तड ल्षिउ, नही-तर नही ( उप० १८८) 

< बाहर भिक्षा मिले तो हूँ नहीं तो नही | 

६ ११८, परिणाम-दु्शेक--इसका सबसे अधिक प्रचलित रूप तुहइ 
( ऋष०, प०, एफ़ ५७७ इत्यादि ) है जिसका अथ है “तो भी” | मेरी 
समझ से यह (त्ड-हि) (< सं# ततो-हि ) से अर के विपयय द्वारा ($ ४०) 
पैदा हुआ है। इस तरह यह शतंबाचक यथा परिणामबोधक ( 7977ए6 ) 
तड ओर अवधारण-बाचक निपात ( ७7090० ) के संयोग से, संस्कृत 
तथापि, ब्रज तउ-हु इत्यादि के बजुन पर बना है। षष्टि० ८६ में यह समुच्चय 
बोधक तउ-ही रूप में मिलता है, जो मारवाड़ी तो-ही का जनक है | अधिक 
ज़ोर देने के लिए तुद्दइ के बाद पुणु, पणरि अवधारण-वाचक निपात का काये 
करने के लिए, जोड़ दिया जाता है; जेसे--तुह॒इ पुण ( ऋष० २०६ ) और 
तो-द्दि पणि ( एफू ५४५ ) [ < तड-हि पणि || इनमे से अंतिम से 
मुजराती और मारवाड़ी का तोहि परणिणि पेंदा हुआ है। षष्टि० १४७ 
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में पणि तड-हि प्रयोग भी मिलता है। उप० में दो रूप मिलते हैं। 
ते-झ और त-ऊ। इन दोनो का जथ है तो भी, होते हुए भी”। 
इनमें से पहले की रचना नित्य-संबंधी सर्वनाम ते तथा अवधारणवाचक 
निपात ऊ ( दे०३ १०४ ) के सयोग से हुई है ओर इसीसे दूसरा भी ए के श्र 
में बदल जाने से बना ही, परंतु जहाँ यह त-ऊ छिला जाता है वहाँ उसे तऊ 
लिखा जांता है वहाँ उसे तउ-ऊ का संधि-निर्मित रूप समझना चाहिए | 


6 १११, कारण-वाचक-ध्सके अंतर्गत मेने ठेठ कारणवाचक के 
अतिरिक्त निष्कषवाचक (7]9077ए6 ) और परिणामवाच 5 ( ४७] ) 
को भी सम्मिलित कर लिया है। ये तीनो वर्ग परस्पर-संबद्ध हैं मोर सामान्य- 
तया सब नामो से बनते हैं । 


जेणि'“'*'तेणि ८ जो-- -« तो, 

तिणइ, तिशि, तिणि भरी + इसलिए, 

जेह मणी'*****““तेह भणी < क्योंकि'** *** इसलिए, 

तड ८ तो इसलिए, 

जिम ८ चूँ कि, ता 

इनके प्रयोग के उदाहरण 

तिणि भणी हिवइ श्रीऋषभ चरित्र कहीअइ छह ( आदिच० ) 

» इसलिए अब श्रीऋषभ का चरित्र कहा जा रहा है, 

जिशि कारणि ए काल धमेईँ रहित छइ तेह भणी ( षष्टि० १६० ) 
< जिस कारण से यह कार घम से रहित है उस कारण, 


तड ते कुस्नेह-नई घिक्कार हुई (पष्टि० १११ ) 5 इसलिए उस 
कुस्नेह को घिक्कार हो | 

तुम्हे रहड दूरइ गज-राय । जिम स्वामी-नर्डे लहरें पसाय 
(प० ४६६ ) 

>हे गजराज, तुम दूर ही रहो जिससे ( में / स्वामी का प्रसाद पा हूँ , 


वारणनवाचक परिणाम राखे, रखे है जो राखइ <अ० राक्खइ <सं० 
रक्षति क्रिया की विधि-आज्ञा के एकवचन का रूप है ओर “अन्यथा? अथवा 


रच श् 


५86ए७7४” के अर्थ में प्रयुक्त होता है; जेसे--- 
राखे को देखइ ( उप० २२ ) 5 कोई न देखे, 
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थोडी-इ बेला राखे प्रमाद करओ ( उप० १२३ ) >थोड़ी देर के लिए. 
भी प्रमाद न करें, 

रखे निवारु करता तेह ( प० १०० ) 5 उसे निवारण मत करो । 

6 १११, (क ) स्वरूपवाचक--जें और जे । इनमें से पहला अपश्रंश 
जेँ, ज॑ <-सं० यद्‌ के सहश है ओर दूसरा प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के 
संबंधवाचक सवनाम के सहृश (६ ९० )। इनका काय वहीं है जो अंग्रेजी 
“790 तथा हिंदी 'कि' का है। ये किसी वाक्याश को पूव॑वर्ती क्रिया के 
उद्देश्य, विधेय या कर्म के रुप में प्रस्तुत करते हैं । 

उदाहरण-- 

इसिउ नजाणुइ जे ए सहा-हाथिया दिक-इ जीव-हुई विनाश 
करइ ( उप० ८रे )> वह नहीं जानती कि यह महान हाथियों की तरह के 
जीवों का विनाश करता है। 

हक ३ हर ञ 

जोक न जाणइ जे किसी सिक्षा दीजइ ( आदिच० ) ८ लोग नहीं 
जानते कि क्या भिक्षा दी जाए १ 

जूँ सम्यकत्व न लह॒इ-*«* "ते दोष राग-हेष नु ( उप० १२४ ) 

5 | छोग ] जा सम्बक्त्व नहीं पाते वह राग-द्वेष का दोष है| 

6 ११२. तुलनावाचक--राखे ($ १११ ) के बारे में तो विचार हो 
चुका है। उसके अतिरिक्त एक शब्द जॉणे भा है जो प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी में ठुछनावाचक के लिए. प्रयुक्त हाता है। यह विधि-आज्ञा का रूप 
है और इसका अर्थ होता है, “गोया, गोया कि |” यह जॉणइ<<अप० 
जाणइ <<सं० जानाति क्रिया से बना है और ब्रज ज्ञानहु, जानो का 
व्यवहारतः एकवचन रूप है। इसके प्रयोग के उदाहरण निर्म्नालखित हैं-- 

जाणे कुपिड काल्न ( कानह ० ७४ ) 5 गोया काल कुपित हो गया | 

राज करइ पुहवीइ नरिंद | जाणे जगि अवतरिड इन्द्‌ ( एफ़ ६४- 
६,५ ) ८ पृथ्वी पर नरेन्द्र राज करता है गोया जग में इन्द्र अवतरित 
हुआ है | 

गला-नइ विषइ जाणे काती वाहद छुट्द ( इन्द्रि० ७४ ) 5 गला पर 
पर गोया छुरी वहन करता है। 


अध्याय ६ 
क्रिया 


९ ११४. मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया-क्रिया की सामान्य रूप रचना 
पर विचार करने से पहले अस्तिवाचक सहायक क्रिया के रूपों पर विचार 
करना आवश्यक है। इसका रचना मुख्यतः सस्कृत धातु भू ( प्रा० प० रा० 
होवऊ ) ओर ऋच्छ (प्रा० प० रा० अछवँ ) से हई हैं; कवछ निपेष- 
वाचक रूप नथी ही अस्‌ धातु से बना हैं। भू धातु से बनने वाले काछ 
निम्नलिखित हैं-- 

सामान्‍य वर्तमान कात्न--अन्य पुरुष, एकवचन;: हु ( सामान्य 
रूप ) भौर होइ, द्वाय ( काब्यगत रूप )< अप० होइ <स० भवति, हवइ 
( वि० १८, ज० १०, १३ ) ओर हवइ भी, जो प्राकृत से ही मिलते आ रहे 
हैं (पिशेछ $ ४७५ ) ओोर आज भी सास्वार्डी हुबइ, हे? अवशिश्ठ हैं। 

अन्य पुरुष, बहुवच्न $ हुई ( सामान्य रूप ), हुई (आादे० ६५४, शा ० 
१०४ ) हाइ ( दश० ४ ), होइ ( प+ ) हुबइ ( आदिच० )। 


संयुक्त वतमान काज्ल--इसकी रचना सामान्य वतंमान के साथ (अ ) 
छवबरडें सहायक क्रिया का वर्तमानकालिक रूप जोडने से होती है ($$ ११४; 
११८ ) | अन्यपुरुष एकबचन ; हुई छुद्टद ( उप० २ ')जशोता है। 

आज्ञा-बोधघक--अन्य पुरुष एकवचनः हुउड (पश्टि० ४३, १११ )< 
अप० होड < सं॑० भवतु; हुड ( श्रा०ण, उप० ५९, षह्टि० ६१, ११० ) 
जिसमें $ ५ (१) के अनुसार उ दुद्छ होकर अ हो जाता है, हु ( श्रा० 
शील०, दश० ) ओर हबड ( आदिच० ) भी | 


विधि--उच्तम पुरुष, एकबचन : हुजि् ( उप० ५४ ); मध्यम पुरुष 
एकवचनः होइजे ( काछ० ४२ ); अन्यपुरुष एकबचनः हुए (दशा० १३१२); 





१५. मेरा विश्वास है कि मारवाड़ी हुव्‌इ हुआइ ( हुई) ने व श्रुति के समावेश से 
बना है। 
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मध्यमपुर्ष बहुबचन: होयो ( प० ४१६ ); हुल्‍्यो (षष्टि० १४८ ), हय्यों 
( प० ९६ ) । इन रूपो की व्युत्तत्ति के लिए दे० $ १२० 

भविष्यत्‌ काल--मध्यम पुरुष एकवचन : होइसि ( दश०, भ० ९१ ), 
हुएसि ( शील० ९६ ) हुइसिइ (एफ ६६३, ५८ ) होसि ( दश० १ 
१० )< अप० % होएस्सहि ( सि )<सं० भविष्यसि और अप» 
# दोस्सहि <( 'सि )<<सं० # भोष्यसि; अन्य पु० एकव० हुसइह 
( दश० ) नियमित रूप<अप० होसइ ( सिद्धहेम० ४।३८८, ४१८, ४ ) 
<<सं० # सोष्यति ( भविष्यति ) हुसिइ ( उप० १४६, शीछ० ६५ ), 
हुलि ( रल० १८४ ), हुस्यई ( एफ़ ६४७ » होसिह ( प० १६६, २०१, 
२१३, २४५, ४२८ ), होस्यई ( एफ़ ५३२५।२।१७ ), हसिह ( प० रे८१ ) 
भी, अन्य पु० बहु० ; होइस्यइ ( षष्टि० ५७ ), हसिइ ( प० ५२२ ) | 

वर्तमान कदन्द--हूतड ( कछ०, भ०, आदि० इत्यादि ), हूँतु ( मु०, 
योग० ) हुतड ( मु०, उप० १०३ ), हतड ( शाहि० १४ ), हुत ( उप० 
१२६ ), हुआत ( उप० २६ ); होयत ( दश० ११८ )। इन सभी रूपो 
में से सामान्य व्यवहार में जो सबसे अधिक प्रयुक्त होता है वह है हँतड, जो 
स्पष्टट) अप० होन्‍्तड (<# हुन्तड $ ४५४ के अनुसार )<सं० भवन्तकः 
से उत्पन्न हुआ है। इसी सोत से हम हृतड को मी निकला हुआ मानते हैं; 
यह केवछ अपूर्ण काछ के अथ में इस्तेमाल किया जाता है। इसके विकात 
की मध्यवर्ती अवस्थाएं ये हैं ; हुँतठ >हुतड । चूँकि अमी तक हँतड और 
हृतउ तथा उसके बाद आधुनिक गुजराती होत और हतो, साहित्यिक हिंदी 
होता ओर था इत्यादि का एक भादिलोत स्वीकृत नहीं हुआ है इसलिए 
यहाँ उनकी सरूपता अथवा एकता दिखाने के लिए. इस विषय पर संक्षेप 
मे विचार करना छाभहीन न होगा । अपम्रंश का बतमान कृदन्त आधुनिक 
भारतीय भाषाओं में कित प्रकार अपूर्णकाछ का कार्य करने छगा--इसकी 
_ व्याख्या में $ ११३ के अतगगंत करूँगा । यहाँ इतना ही कहना काफ़ी होगा 
कि हूँतठ का प्रयोग अपूर्णकाल के अथ्थ में उप० में कम नहीं है; जैसे-- 

तू ऊपरि एबडउ स्नेह हूँतउ ( उप० १४६ )> तुम्हारे ऊपर [उसका] 
इतना स्नेह था ! 

जे ऊपाजिड हूतडें कमें ( उप० १६४ ) «कर्म, उपाजित हुए 
इत्यादि * | 





३६. उप० ४४ में हुतड (था ) और उप० १२७ में हुँता ( थे ) मिलता है। 
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हँतउ के हतड में परिवर्तित होने का प्रमाण मध्यवर्ती अवस्था हुँतड 
ओर हुतड के अस्तित्व से मिल जाता है और हतउ का अपूर्णता-द्योतक अर्थ 
भी स्वयं हूँतड से भी सिद्ध है इसलिए इन दोनो की पारस्परिक एकता 
प्रमाणित करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब आधुनिक राजस्थानी 
ओर हिंदी रूप थो ( छो ) और था की व्युत्नचि का पता लगाना शेष है। 
अनच्च तक ये सामान्यतः सस्कृत # स्थितकः से उद्मपन्न बतढाए जाते थे | इस 
व्युलत्ति के पक्ष मे निःसन्देह हिमालय की बोलियो के प्रमाण हैं। वहाँ गढ- 
बाली और नेपाली में थयो, थियो जैसे रूप मिलते हैं. जिनसे स्पश्टतः सूचित 
होता है कि इनका मूल खोत स्थित- ही होया लेकिन इसके विपरीत ज्यों ही 
हम गुजरात और राजपूताना की बोलियो फी ओर आते हैं, हमे हतो 
और थो दो प्रकार के रूप मिलते हैं। इनका प्रयोग प्रायः एक दूसरे के समा- 
नान्‍तर हस तरह मिलता है ( दे० छत्नौजी ) कि उनकी एकता में संदेह 
करना कठिन है। साधारण हत॒ड के छिए थड जैसा रूप पहले भी प० १७० में 
मिलता है। अपूर्ण के लिए प्रयुक्त होने पर वतमान झृदन्त के घिसने की 
प्रवृत्ति का दूसरा प्रमाण तड है जो प० ६८१ में ही मिल जाता है। इसका 
साहब्य बुन्देली मे मिल जाता है, जहों संपूर्ण रूप हतों के समानान्तर तो का 
भी प्रचछन है। यही व्युत्वत्ति साहित्यिक हिंदी के था के लिए भी छागू होती 
है जिसे मे # हता <होता का सिमटा हुआ रूप समझता हूँ। यह स्थित- 
से उत्पन्न नहीं हो सकता, यह इस तथ्य से प्रमाणित है कि स्थित-सहायक 
क्रिया अर्थात्‌ मुख्य क्रिया के रूप में कैसे प्रयोग किया जाने हूगा, इसकी 
व्याख्या करना असंमव है| क्योकि इस भाषा में # थाना की तरह की 
किसी क्रिया के चिह्न नहीं मिलते; बल्कि इसके विपरीत गुजराती में जहाँ 
था रूप काफ़ी प्रचलित है इसका स्थान हतो ने ले लिया । 


ये तीनो रूप हुत, हुअत भोर होयत अविक्ृत रहते हैं भोर केवल 
हेतुद्देतूमद्‌ काल मे ही प्रयुक्त होते हैं ($ १२३ )। 


भूत-कदन्त-सामान्य रूप हूड<अप० हूआअउ ($ १६ )< सं० 
भूतकः हूअउ ( श्रा० ), हुयड ( षष्टि० १०३ ), हुऊड ( उप० १६६; दे० 
६ ४० ) और हुयड ( प० ३२२ ) भी । मूल स्वर ऊ प्रायः हस्व हो जाता है 
जब उसके बाद आनेवाला पदान्त ख्र दी हो, जैसे --हुई ( त्ली० ) ( उप० 
३३, भ० ६४; ६६ ); हुआ ( पु० बहु० ) ( शीछ० ८७ ) इत्यादि । 
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पूर्वेकालिक ऋदन्त-हुईं ( उप० ४४ ); हुई-लइ ( षष्टि० ७७ )<# 
हुइ्‌इ <# हूआइ ( दे० $ १३१ ); होई-नइ ( षष्टि० छ८ ) भी । 


क्रियार्थंक कृदनन्‍्त-होइतुँ (इन्द्रिग ३० ), दुर्बछः रूप<अप० 
होएड्बर्ें < स० # सवेययकम्‌ । 

कत बाचक संज्ञा ( (८०७० ० 0 2382670५9 )--हुण्॒हार ( उप० 
१७६ ) हुणाहू, (उप० १०१ ), हुणारु ( वही )< अप० # होणह-कार 
( $ १३४ )।| 

कृदन्त रूपी को छोडकर यह क्रिया सामान्यतः केवर संज्ञा विशेषण 
( 5प0808707 76 ) का काम करती है, यद्यपि कृदन्त रूपो मे भी सहायक 
क्रिया का कार्य करने की क्षमता होती है। एफ़ ६४४ के निम्नलिखित उद्धरण 
में इसका अपवाद है, जहाँ एक वर्तमान-कालिक रूप एक भूत कृदन्त के साथ 
सहायक क्रिया की तरह प्रयुक्त हुआ है-- 

विराधना हुई हु३ > विरोधना हुई है । 


4 ११४. अछवरँ दूसरी क्रिया है जो सहायक और मुख्य क्रिया दोनो आर्थों 
की क्षमता रखती है। यह अप» अच्छुइ < सं० ऋच्छति से निकली है। 
इसकी व्युतचि के लिए देखिए पिशेल का प्रा० व्या० $ $ ४७,४८० | $ २, 
(४ ) के अनुसार आदि अर प्रायः छप्त हो जाता है। इस क्रिया के निम्न- 
लिखित रूप मिलते हैं । 

सामान्य वतमान ; उचम-पु० एक०--छु्ें ( भ० ३६, प० ३४२ ); 
छू ( प० ४१७, $ ११, (४, ); मध्यम- पु० एक०-अछुई (एफ ७र८, 
२० ), छइ ( प० ३४२ ), अन्य पु० एक०--अछुदद ( कछ० ४३, प० ७, 
४१५, एफ़ ६४६, ७), छह (कल०, योग०, प०); उचम-पु० बहु० छू (रत्न० 
१७३ ), मध्यम- पु० बहु० अछुड ( कछ० ४१ ); छड ( कछ० २६, ४० ); 
मध्यस पु० एक० के स्थान पर प्रयुक्त ( दे० 9 १५१५७ ); अन्य पु० बहु० 
अछुइ ( कछ० ५ ) छ३ ( आदि० ६८), छि ( योग० ४।११६ ) | 

वर्तमान इझदन्त ; छतड ( योग० ३।६६, शालि० १८, षश्टि० ७५ ) 
<अप० अच्छन्तड < स० ब्रह्च्छन्तकः । 

६ ११५, निषधवाचक रूप नथी $ ४८ के अनुसार अप० शुत्थि <स० 


नास्ति से निकला है। इसका भी प्रथोग सहायक ओर ( 5प99608779० ) 
दोनो अर्थां में होता है और पुरुष तथा वचन के अनुसार इसका रूप नहीं 
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बदलता यद्दी स्थिति प्राइत की अत्थि, श॒त्थि के भी साथ है जहाँ इन दोनों 
का प्रयोग एकवचन और बहुबच्न में सभी पुरुषो के साथ होता है (दे० ९ 
पिशेछ, $ ४६८ ) | जब नथी का प्रयोग सहायक क्रिया के कार्य के छिए 
होता है तो प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी मे वतमान काल की रचना करने के 
लिए यह वर्तमान इदन्तो के साथ जुड़ती है; जेसे-- 


नथी कहीतॉ--( उप० ३ ) > नहीं कद्दा जाता | 


या फिर परोक्ष भूत ( ?]70[06"606 ) की रचना के छिए भूत कृदन्त 


५] 


हे बाहरदइ नथी नीखरी (५० ३०३ )> में बाहर नहीं निकला; 
तिवारइ अजी नगर-ग्रामादिक-नी स्थिति नथी थई (आदिच० )« 
उस समय नगर-ग्राम हृत्यादि स्थित नहीं थे | 


डा० होनंले द्वारा गौडियन ग्रेमर ४० ११४, पर उद्ध त जइ न द्वोति 
यदि (वे ) न होते, से तुछनीय । 


$ ११९६, धातु--क्रिया के सभी रूप धातु से बन्ते हैं ओर धातु व्यव- 
हारतः सामान्य वतमान काल के अन्य पुरुष एकबचन के रूप में से पदान्त- 
| के निकाछने से प्राप्त होती है। धातुर्णे दो वर्गों में विमाजित होती हैं 
व्यजनमूछक और स्वरमूलक। इनमे से पहली अधिक प्रचलित हैं। थे 
पदान्त-इ के पूब प्राकृत ओर सस्क्ृत के मोलिक विकरण ( £7670900 ) 
अर की अब भी सुरक्षित रखती हैं। दसरी धातुर्णए सामान्यतः स्वरान्त होता 
है जिनका अन्त स्वर मूठ धातु-तथा विकरण अर की संधि से बनती दे, 
परन्तु जिसके सभी चिह्न छप्त हो चुके है। व्यवहार मे ये सीधे मूल स्वर के 
बाद-इ जोड़ने से बनती हैं, जेसे--- 


प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी अपभ्रंश सस्क्क्त 
धातु वर्तमानकाल वर्तमानफालू. वतंमानकाल 

( कर_ जकर -अ-इ < करइई < अ#करति 

के / भण्‌ न्‍्मणुअइ 5८ भण. < भणति 
5 । एज न्पूछ अ-इ < पुच्छहई < पच्छति 
० (रह “रह _अनइ 0 02% 
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(खा ८ खा-इ < खाइ <<ख्ादति 
ि|दि तदिड < देइ <<# द्यति 
(५६ हु के 
हु पे हुन्ड < होइ < भवति 

| धो न्‍ धो-इ << घोवइ <% घोवति 


परंतु कुछ त्थलो पर स्वर-घातुओ में पदान्त-इ के पहले विकल्प से अर 
( यया व के अनुगामी रूप में ) आता है; जेसे-- 

सं० याति>> अ१० जाइ> जा-इ के लिए जान्यन्द (१०२०८ ), 

सं० # स्थाति>> अप० ठाइ >था-इ के लिए था-य-इ ( प० १५८ ), 

सं० पिबति > भप० पिल्रइ>>पी-इ ( दश० ६ » के छिए पौ-य-इ 
( प० ४२५ ) पी-बनइ ( एफ ५३५।४॥३ )। 

ख्यावह ( क्रियाथंक आवदुँ आना ) में स्वर-धातु के बाद विकरण ब॒ 
नहीं जोड़ा गया है, लेकिन मूल व्यंजन-धातु आव-अ-इ की उत्मत्ति अपभ्रंश 
खआावइ <स० आयाति ( दे० पिशेल का प्रा० व्या०, $ २४४ ) से हुई है । 
जोयइ में, जिसका प्रयोग ज्ञोइ (क्रियाथक जोवर्ड जोहना”) के समानान्तर 
कम नहीं होता, संदेहास्यद है कि य ( अर ) को प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
धातु जो में जुडा हुआ विकरण मानें या अप० जोआइ <सं० झोतते के 
मूल बविकरण झ का अवशेष । में इन दोनो मे से पहली व्याख्या के 
पक्ष में हूँ । 
' 6 १९७, सामान्‍य बतसान*प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में इसके 
सभी रूप अपभ्रंश के ही अनुसार चलते हैं, केवल एकबवचन मध्यम पुरुष 
तथा बहुवचन सभी पुरुषों के पदान्त -ह को छोड़कर ($ ३७,(१) )उदाहरण 


अपग्रंश प्रा० प० रा० गुजराती मारवाड़ी 
उच्तम० एक० कर-अ-उँ >कर न्‍अ-उ >> करूँ ; करूँ 
मध्यम ० एक० कर-अ-हि >कर-अ-इ > करे , करइ 
( कर-अ-सि> कर-अ-सि ) $ किक 
अन्य० एक० कर_अ-इ >कर-अ-इ > करे , करइ 
उच्चस ० तचहुण कर अटठह्ु >करनअन्ड जी, का 
>करओँ > -+ करों 
मध्यम० बहु० कर _-अन्हु >कर -अ-ड > करो , करो 


है 


अन्य० बहु० कर-अऋ-हिं >कर-अ-ई >> करे , क्र्‌इ 
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उपयुक्त रूपरेखा केवल परिनिष्ठित रूपो को ही प्रदर्शित करती है; इसे 
पूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित टिप्पणी आवश्यक है। 

उत्तम पुरुष एकबवचन--अन्त्य अ-ड प्रायः या तो दु्बंछ होकर 'छ. 
हो जाता है ($ ११, (१) ) जैसे बोल_-3 (दश० ४ ), धर्‌-उ (शाहि० 
१० ) में अथवा सिमट कर ऊ ($ ११, (४ ) ) हो जाता हे जेते कर -ऊँ 
( श्रा० ), लदद-ऊ ( शालहि० ) में | पाइुलिपि दश० ६ में अ-ड के इ-्ड 
हो जाने का भी एक उदाहरण मिलता हें--बाल् इ-४3 -मे बोलता हैं | 

मध्यम पुरुष एकवचन--पदान्त-इ कर्मा-कमी अकारण ही सानुनातिक 
हो जाता है जैसे कर-अ-ईं ( उप० २०८) । सि वाले रूप बहुत फम हैं 
ओर चूँकि मुझे वे केवल जैन प्राकृत रचनाओ के वबाल्मावबाधों में ही मिले 
हैं, इसलिए यह भी हो सकता है कि यह उस भाषा का कोई प्रभाव हो (- 
सि के पहले विकल्प से ञझ विकरण के स्थान पर इया ए हो जाता है 

उदाहरण--सह -अ-सि ( मव० ७१ ), अनुभव _इ-सि (भ० र८ ), 
कर ए-सि ( म० ५२, ७७ ), लह _-ए-सि ( भ० ५६२, शीछ० ८८ ) राच - 
ए-सि ( इन्द्रि०ग ७६६ )। इनके अंतिम रूप प्राकृत के ए- वाले रूपों के 
साथ मेल खाते जान पड़ते हैं। कछ० ओर उप० पाडुडिपियों में अ-उँ, अ- 
अं, अं अंत वाले रूपों के अनेक उदाहरण मिलते हैं इनमे में कल० में,जो कि 
इन दोनो में प्राचीनतर पांडुलिपि है, अ-उ. वाले रूपो की प्रधानता है, 
जब कि उप० पाडुछिपि में, जिस पर सं० १४६७फकी तिथि पड़ी हुई है, अ-उ 
वाला कोई रूप नहीं नहीं मिक्ता । उसमें केवछठ अ-अ, अ वालेडी रूप 
मिलते हैं | कल० के उदारण : नखाड-अ-ड ( १६ ), शोम-अ-उ (२७) 
छुझ-ड ( २६, ३६ ), पालअ-उ छ_-अ-उ ( ३० ) तारअन्ञ ( २६ ) 
छुआ (३० ); उप० के उदाहरण ; देख -ऑ-छ-अझ्र (३४ ), खसमाचर 
अझे छ-अन-्झें (५१ ), बइस -अ-अं छ-अ-अ ( ५४ ), नोगम्‌-अन्अञ 
छ-अ-अ ९६१ ) इत्यादि | अन्य रचनाओं म॑ ञ्र वाले रूप छिटकुद मिल 
जाते हैं, जैसै--कर-अझ भोर वस-झ जो वसंतविद्याल ४२, ४रेम तथा 
वॉछ -अ दश० १(/१२९ म। इन सभी रूपो की व्याख्या में एकचन के 
स्थान पर मध्यसपुरुष बहुवचन के सानुनासिक रूप की तरह करता हूँ। 
एकवचन के स्थान पर बहुवचन के प्रयोग के उदाहरण प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी तथा दूसरी भाषाओं में भी काफी मिलते हैं। अड >अश्न 
परिवर्तन के लिए देखिए $ ११, (५) । 
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अन्य पुरुष एकबचन-- $ १० (१) के अनुसार "आझ-इ अन्त 
प्राय; दुबंछ होऋर इ हो जाता है; जैते--छि -इ (योग०), आप -इ, रह -इ, 
माग-इ ( शालि० ), कह -इ ( प० १८८), लह -इ, रह -इ (ऋष० २)। 
एफ़ ६४६, ३ में अ-इ सिमट्कर 'ई हो जाता है ($१०, (१३) ): भण-ह | 
एकबचन के स्थान पर बहुबचन पदान्त-ई के प्रचलन के उदाहरण कम न 
मिलते; जैसे-द्-ई ( कछ० १, आरा० ) खा-ई (दश०, एफ़ *र२५।४।३ )। 
अन्य रूप : छ >अ-आ ( कछ० १) ओर पूछ -ए-अ (प० ७५६७ ) हैं । 
इनमें से अंतिम एक छंद के अत में आता है। 


उत्तम पुरुष बहुवचन : जैसा कि उत्तम पुरुष एकवचन में होता है, 
अन्त अ-“उ या तो सिमटकर ऊ हो जाता है या सरल होकर उ । जैसे--- 
जाणूँ ( रक्ष० १६१ ), लहुँ ( दश० १४ )। भा के उदाहरण केवल 
आदिच० और षष्टि० दो पाडुलिपियो तक ही सीमित हैं जिन्हें पूर्वी प्रवृत्ति 
का प्रतिनिधि तथा परवर्ती कहा जाता है। परंतु-ओाँ वाले उच्तम पुरुष 
बहुवचन के दो उदाहरण पहले भी वसंतविल्वस! में मिरू चुके हैं जो 
सं० १५०८ की पांडुलिपि है। माँ अंत की व्युपत्ति अ-उ से मानने में मुझे 
फोई कठिनाई नहीं माछ्म होती है क्योंकि $ ११, (५) के अनुसार उ का 
अर हो जाना सभव है। हमने अभी देखा है कि कल० में मध्यम पुरुष एक- 
वचन के लिए. अ-उँ और अ-आं दोनों पदान्तो का प्रयोग किया गया है । 
यहाँ भी वही स्थिति हो सकती है। इतना निश्चित है कि आ वाले रूप 
ध्र-उ से अधिक आधुनिक हैं ओर उनका प्रयोग मारवाड़ी की अपनी 
विशेषता है। ऑ वाले इस असाधारण संकोचन का कारण संभवतः यह है 
कि बहुबचन के उत्तम और मध्यम पुरुषों में अंतर करने के लिए ऐसा 
किया गया है क्योकि परिनिष्ठित प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में एक रूप हैं 
अंतर केवल इतना ही है कि उत्तम पुरुष के रूप सानुनासिक होते हैं। 
गुजराती के साहइय से भी यही बात पेदा होती है क्योकि उसमें ठेठ अ-डेँ 
वाले रूप को बिल्कुल छोड़ दिया गया है ओर उसके स्थान पर 'इं-ए 
( कमवाच्य वतमान काछ, अन्य पुरुष एकबचन का पदान्त 3 रखा गया 


है ( दे० $ १३७ )। 


अन्य पुरुष बहुबचन--अनुनासिकता का प्रायः छोप हो जाता है जेसे 
कि आधुनिक गुजराती और मारवाड़ी में | कविता में संस्कृत प्रत्यव अ-न्ति 
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कम नहीं मिलती; जते--कर-अ-न्ति ( ऋष० ३१, ६।४० ), वस॒-अ-न्ति, 
( वि० ४० ), भण-अ न्ति, जाण-अन्त ( वि० १८ ), हु-न्ति ( ऋष० 
३१ ) पाम्‌ू-अ-न्ति (१० ७६ )। 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी का सामान्य वतमान साधारणतः अपने मूल 
निश्रयाथ वतमान अर्थ को सुरक्षित रखता है। केवल कमी-कभी ही इसका 
प्रयोग पूवकाछिक या भविष्यत्‌ में होता है जैठा कि निम्नरिलखित उदाहरणों से 
स्पष्ट है-- 
जिम स्वामी-नड लहडें पलाय (१० ४६६ )>जिससे ( मैं ) स्वामी 
का प्रसाद पाऊँ । 
राय अपमाँन दन्तिल्ू-लइ करइ। तेह उपाय सई करिवड ( प० 
२३६ )-राजा दन्तिक का अपमान करे, ऐसा उपाय में करता हूँ। 
मुझसिउ किस करइ ते दोख ( १० २१५ )-वह मुझसे दोष कैसे 
करता है ९ 
विष देऊँ कइ मारठ शस्य ( प० २८४ )5९ उसे ) विष दूँ कि शस्त्र 
से मारूं । 
देड दुख असमान (एफ़ ७८३, ५४ ) ८(उसे मैं ) अठुछ दुख दूँगा । 
$ ११८. संयुक्त या निश्चयाथ वर्तमान--इसकी रचना सामान्य वर्त॑- 
मान में सहायक क्रिया (आ) छुवर्ड के वर्तमानकालिक रूप के जोड़ने से होती 
है ($ ११४ ) | उदाहरण-- 
उत्तम पुरुष एकवचन ४ जाउे छठ ( १० २६६ ) ८ जाता हूँ, 
ऊधाड़ छु ( आदि च० ) >उदधाड़ता हूँ । 
मध्यम पुरुष एकवचन : कहई छह (श्रा० ) 5 (तू) कहता है, 
जोइ छुइ ( षष्टि०ग ७३ ) 5( तू ) देखता है । 
अन्य पुरुष एककचन $ भमइ छटइ ( दशह० १० ( वह ) भ्रमता है। 
उत्तम पुरुष बहुवचन : जाई छड_ अम्दे ( ० ६४६ ) + हम जाते हैं, 
अम्हे करठ छठ ( षष्टि० ११५ )-हम करते 
हैं इत्यादि 


आधुनिक गुजराती और मारवाड़ी में भी यही रूप अपनाए गए हैं, 
न्त 5, ड बज 4 बडा चक 
अन्तर केवल इतना ही है कि इनमें छू, छे क्रमशः हूँ, हे में बदल गए. हैं। 
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४) 6६११६ वतमान आज्ञा्थें-इसकी रचना अंशत; प्राचीन विधि 
( ?0॥०7४ ७) ), भंश्वतः प्राचीन भाज्ञा्थ और जशतः वर्तमान निश्चयाथ 
से होती है। 


उत्तम पुरुष एकबचन : कभी भी छझुद्ध भाज्ञार्थ में नहीं मिलता, 
बल्कि स्पष्टत: बतंमान निश्चयार्थ के उत्तम पुरुष एकवचन से बनता है। 
& ११७ के अन्त में उद्धत अन्तिम उदाहरणो का देडे भाज्ञाथ भी समझा 
जा सकता है। 


सध्यमपुरुष एकवचन $ “इ कारान्त होता है जेसा कि अपभश्रश में होता 
है ( “३, 'ए, दे० पिशेल का प्रा० व्या० $ ४६१ ) उदाहरण : 


सेबि ( भ० १०२, इन्द्रि०ण १०० ), विरमि ( भ० २५, इन्द्रि० १३ ), 
करि ( कल० ३६, आदिच०, प० इत्यादि )। आ कारान्त धातुओो में ' भा 
मे ही ह प्रत्यय का समावेश हो जाता है (६ १४), जेसे था (इन्द्रि० १००), 
जा (१० २११७ ) कायर था सम कायर मत हो (प० १६३ )। 
कविता में _इ के स्थान पर प्रायः 'ए हो जाता हैं; जेसे करे (१० २१०, 
२४५४ ), माँगे (१० २२३, २३२३ ), घाले ( कान्ह० ७३ ), बोले ( एफ्‌ 
७२२, ४ ) इत्यादि। गद्य में 'ए वाले रूप बिल्कुल अपवांद हैं; जेंसे कहे 
और थये जो आादिच० में मिलते हैं । कविता में “ए प्रत्यय का प्रयोग 
निःसन्देह केवछ छंद-पूर्ति के लिए ही होता है क्योकि वहा एक दीघ मात्रा 
की आवश्यकता रहती है इसे में संस्कृत ' ए: और अपम्रंश तथा प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी एं. इ या--जो कि व्यवहारतः वही है-- ए और 
“ईं के बीच की अवस्था का अवशेष मानता हूँ । तुढना के लिए मै प्राचीन- 
पश्चिमी राजस्थानी से जोए ( प० इ४८ ) उद्धृत कर सक्षता हूँ, जो अप- 
अंश जोइ ( सिद्धहेम ० ४।३६४, १६८ ) से मिलता जुछता है तथा संस्कृत 
#द्योतेः ( पिशे८ $ ४६१ ) से निकला है | प० में “अइ वाले रूप के तीन 
उदाहरण मिलते हैं-- रहइ ( प० ४३०, ६९६ ) और कहइ (१० ५३३ ) 
जो संभवतः रहि, कह्ठि के सबल रूप हैं ($ ४॥२ ) 

अन्य पुरुष-एकबवचन--अपश्रंश की तरह 'अझड ( दुबंल रूप 'उ 
6 ११, (१)), अंतवाछा होता है ओर संस्कृत 'अतु से निकला है। 
उदाहरण-+- 


छठ ( कल० ७, १६ ), हड ( एफ्‌ ६४४ ) | 
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उत्तम पुरुष बहुबचन--अपभ्रंश की तरह वतमान निश्चयार्थ के उचम 
पुरुष एकवचन से मिल्ता-जुलता रूप होता है। परंतु दश*» में जो दो रूप 
मिले हैं वे सानुनासिक नहीं हैं: स थड (दश० १॥१३)८७( हम ) न 
हों, अम्हे लहु ( दश० १४ ) हम छे । 

मध्यम पुरुष बहुबचन : अउठ ( _उ) <अप» अहु <सं० अथ। 

उदाहरण : करड ( भ० ६ ); सुणड ( प॑० २९ ), जोड ( भ० १५, 
७४, प० २६१ ) आवड ( आदिच० ), दिड (१० २६४ ) इत्यादि। 
* झउ प्रत्यय कभी कमी, यद्यपि बहुत कम, इड में बदल जाता है; जेंसे 
पडिक्खसिड ( भ० ३ ), भणाविड (१०२४ )। 

अन्य पुरुष घहुवचन : वतंमान निश्चया्थ की तरह नियमित प्रत्यव 
“अझईं ( “इ ) होनी चाहिए जो अपभ्रश अहि-से निकलता है। इसका 
केवल एक ही उदाहरण इन्दि० ७६ में मिल सका है जिसे फ्लोरेस पाइलिपि 
६ एफ्‌ ५७६ ) में पडइ लिखा हैं मोर “इंडिया आफिस लाइब्रेरी? ( स० 
१५६१ ) की प्रति में पडड है। ह 

निषेधवाचक आज्ञाथ क्रिया फी रचना निपेघवाचक क्रियाविशेषण के 
द्वारा होती है जिसके लिए. देखिए $ १०३ । निपेधवाचक आाज्ञाथ भविष्यत्‌ 
के लिए देखिए $ १२१॥। 


6 १२० विध्यथं--अथवा जेंसा कि इसे सामान्यतः, यद्यपि भूल से 
आदरखचक भाज्ञाथ कहते हैं। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में अन्य सजादीय 
भाषाओं की अपेक्षा इसके अधिक रूप मिलते हैं। अन्य भाषाओं में इसका 
प्रयोग केवछ मध्यमपुरुष एकबचन तथा बहुबचन तक हीं सीमित है; 
केकिन प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में उत्तम पुरुष तथा अन्य पुरुष के 
भी रूपो के अवरेष मिलते हैं। इससे यह निष्कष निकलता है कि मूलत* 
इस “अथ? के रूप सभी पुरुषो ओर वचनो में चलते थे। विभिन्न पुरुषों में 
इसके प्राप्त प्र्यय निम्न लिखित हैं | 

उत्तम पु० एक० ; इज़िड > अजिड, 

मध्यम तथा अन्य पु० एक० ; “ इजे> अजे, 

मध्यम पु० बहु० ४ इजो >> अजो या श्ल्यों > अज्यो। 


ध्यान देने की बात है कि $ २२ के अनुसार ज्ञ के स्थान पर प्रायःय 
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हो जातां है और स्वरान्त धातुओ में प्रत्यय का आदि ६ सामान्यतः लुप्त 
हो जाता है अथवा पूववर्ती स्वर में विछीन हो जाता है ($ १४ ) । विभिन्न 
रूपों के उदाहरण ये हैं; 
उत्तम पु० एक ६ हुजिड ( उप० ५४ ) 
मध्यम पु० एक० $  करिजे (म० ४४), जाणिजे (म० २१, प०५६४), 
जे (१० २५१ ), होइजे ( कछ० ४२ ) 
अन्य पु० एक० हुये (सं अस्तु, दश० १।१२), जोएजे ( १०१६७; 
३१२; तुलनीय मराठी पाहिजे गुजराती ज्ोईए ) 
मध्यम पु० बहु० ; सुणिजो, ज्यों (१० ६२९, एफ़ ७८३, ६८, 
एफ़ ७१५।१।७), करज्यो (भ० ३, एफ़ ७२४),जाज्यो 
(प० ५४३ ), साॉभतयों (एफ़ ५१५।९॥९, एफ़ 
७८३५ ६३ ) पडयो ( प० ५५३ ) होयो (१० ४१६), 
हय्यो ( प० ६६ ) थाय्यो (१० ३१७ ) । 


आधुनिक गुजराती में 'अजे, अजो तथा मारवाड़ी अजइ, “ईजइ, 
अज्ये, ' अजो, इजो  अज्यो होते हैं । 

मेरा विश्वास है कि ल्ञासेन ( .98867 ) पहले विद्वान हैं जिन्होंने 
इन आदरसूचक आज्ञाथ रूपो की व्युत्त्ति संस्कृत विध्यर्थ से बताई 
( [76. [472. ?790/, ३४७ ) जिसका खंडन आगे चलकर डा० होने 
ने किया। डा० होनले के अनुसार तथा-कथित आदरसूचक आशज्ञार्थ 
“कमवाच्य को क्रिया का रूप है जिसने कतृ वाच्य का अथ ग्रहण कर लिया 
है? ( गोडियन ग्रेमर, $ ४६९ )। इसे मै एकदम ठीक नहीं समझता। 
मेरे विचार से हमें यह कहना चाहिए कि यह प्राचीन. विध्यर्थ है जिसने 
वतंमान निश्चयाथ का प्रत्यय घारण कर लिया है। यह स्थिति प्राकृत में भी 
जान पड़ती है क्योकि प्राकृत वैयाकरणो ने होज्जइ, होज्जसि ( क्रमदीश्वर 
४२६ ), देज्नहि (हेमचन्द्र ४।३८३।३ » जेंसे रूप छक्षित किए हैं | इस 
तरह मैं प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी हुजिड की व्युत्पत्ति अपभ्रंश # होज्जड 
से मानता हैँ जो होब्जामि का समकक्ष है। यह होज्जामि अधंमागधी 
और जैन महाराष्ट्री ( ल्यूमान का दूसवेयालिय सुत्त, ६२१, ४२३; याकोबी 
का माहाराष्ट्री एजीह_ लुंगेन २६, १६ ) में मिलता है; इसीतरह प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी होइजे अपभ्रंथ # होएज्जहि से तथा प्रा० प० राज- 
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स्थानी करिष्यों अपभ्रृंश # करेज्जहु से निकले हैं। हस्त्र स्वर इ-से स्पष्ट 
है कि होइजे मोर करिज्यो कर्मवाच्य के रूप नहीं हैं क्योकि 'इजे का 
संबंध  इब्जहि से नहीं, बल्कि  एज्जहि से हो सकता है; वस्तुतः “इज्जहि 

श्‌ः ९७ हि] श्र बन 
से तो कमवाच्य में “इंज़इ रूप बनता है। प्राचीन पश्चिमी राज्त्थानी में 
कमवाच्य से विध्यथ को अछगाने वाला दूसरा तत्व यह है कि ' अइ “अड के 
सिमटे रूप 'ए, “झो केवल कमवाच्य में होते हैं, विधि में नहीं होते । 
व्यवहारतः इसका यह अथ है कि विध्यथ के लिए स्वर-संकोचन का कार्य 
अपभ्रंश ओर प्राचीन पश्चिमी राजध्कनी के संक्रान्ति काल में हुआ जब कि 
कमवाच्य के लिए. उसके बाद हुआ । 

६ १२१, सामान्य भविष्यत्‌ काज्ष--इस काल की रचना प्राची न पश्चिमी 
राजस्थानी में अपश्रश की ही तरह 572779070 ढंग से होती है। अप- 
श्रश में स-मुलक रूप ये हैं-- 

उच्चम पु० एक० ; करीसु ( सिद्धहेम० ४.३६६॥४ ), पावीसु ( वही ), 
फुटिसु ( सिद्धहेम० ४।४२२।१२ ), रूसेसु ( सिद्धहेम ० ४।४१४४ ) 

अन्य पु० एक० ; होसइ ( सिद्धहेम० ४।शे८८,४१८।४ ), एसी 
( सिद्ध देम० ४।४१४।४ ) अपभ्रश के इन रूपो के प्रत्यय प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी में भी ज्यो के त्यो मिलते हैं; इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि स-मूलक भविष्यत्‌ के रूप प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में भी अपश्र शव 
के हो समान चलते थे | नीचे प्रा० प० रा० के प्रत्ययों की पूरी झची दी 
जा रही है-- 

उत्तम पु० एक० ; इ-सु, इ-सि, इ-सिउ,इन्‍स्युं ( अ-सु,) ( अ- 
सि, अ-सिड; अन्स्यु ) इस। 

मध्यम तथा अन्य पु० एक० : इनसि;। इसिइ, इनस्यइह, इन्सइ, 
इसी ( अ-सि, अ-सिइ, अ-स्यइ इत्यादि ) 

उत्तम पु० बहु०: इ-सिउ, इ-स्यड, इ स्पयाँ, ( अ-लिउ इत्यादि ) 

मध्यम पु० बहु० ; इ-सिउ, इ-स्थड ( अ-सिड इत्यादि ) 

अन्य पु० घहु० $ इ-सि, इ सिई, इ-स्यरें, इ-सई (अ-सिं इत्यादि) 
*ईं-सईं । 

विभिन्न रूपों के उदाहरण-- 
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उत्तम पु० एक० : जाइसु ( उप० १०५ ), बोलिसु ( प्र० १, शील० 
१, १० ७ )) करिसि (१५० ४२७ ), धरिसिर्द (१० १७८ » धुखणस्युँ 
( एफ़ ६३६, १ ), कहीस ( एफ्‌ ७८३, ८ ); 

मध्यम पु० एक० $ जाइसि ( उप० १०५४, भ० ११ ) हुइसिइ ( एफ 
६६३, भ८ ), 


अन्य पु० एक० ४ कहिसिइ ( भ्रा० ), देखिइ (उप० ९३), मिल्स्यइ 
( आदिच ० ), करिस॒इ ( दश० ४ ) लहिसिइ (१० १७४ ), जाणिसि 
( आदिच० ); 

उत्तम पु० बहु० : बोलिसिडं ( दश० ) पामिसिड ( उप० ६६ ), 
करिस्यड ( उप० ५६), मारिस्यड (षष्टि० ११०), ऊपजिस्याँ (भादिच०) 

मध्यम पु० बहु० ; थाइस्िंड (आदिच० ), जीपिस्यड ( बही ); 


अन्य पु० एक ० ४ कहिसि (ऋष० २०६),धरस्यहईं (एफ ५३१।२॥२१), 
आवीखई ( प० ५२४ ) | 


स्व॒रांत धातुओं में विकव्प से प्रत्ययो की भादि इ छछ्त हो जाती है, 
जैसे--लेसिउ” ( ऋष० २८), होसि ( दयालि० ६१ ), थासिइ(प० ६८४) 
जासिउ ( उप० १७६ ), जासी (योग० शरे८ )। तुलूनीय, अपभ्रश 
का होसइ ( पिशेल का साटेरियालिएन त्छुर केन्नटनिस डेस अपश्रंश, 
दा १८।४ ) जिसका प्रयोग होइसइ ( वही ३६५।२ ) के समानान्तर 
हुआ है। 


विकरण स्वर-इ की जगह, ए भी धातु ओर प्रत्यय के बीच में कम 
नहीं मिलता | जैसे--करेसिजें (१० ११८ ), बोलेसी (शील० १), 
पूछसइ ( प० १४१ » होएसि (भ० ६३ ), जएसि (उप० १०५ ), 
करेस्यु ( ऋष० २०७ ), घरेसिड (वि० ६) करेखिइ (प० ५२४ ) | 
निःसन्देह इन रूपो का संबंध प्रात ओर अपभ्रंश के ए--वाले रूपों से 
होगा | देखिए प्राकृत क्रेहिइ ( हाल, ७२४ ) और अपभ्रंश रूसेसु (सिद्ध- 
हेम० ४॥४१४।४ ) । 


अर विकरण वाले रूप 6 ४, (१ ) के अनुसार इ वाले से निकले हैं। 
भाधुनिक गुजराती ओर मारवाडी में अ विकरण वाले रूप बहुत होते हैं । 
गुजराती प्रत्यय 'इश, अशे, “इशुँ ( अशु ). अशों, अशे की उत्पत्ति 
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'भूमिका” में गुजराती की विशेषताओं के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया-विशेष के 
अनुसार प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी से स्य के साथ हुई है। केवछ उत्तम 
पुरुष प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी “ इंस ( < भप० 'ईस ) से निकला है और 
शेष रूपो के साथ साहश्य रखने के लिए उसमें श हो गया है। मारवाड़ी में 
इस स्तर मूलक विशेषता का स्थान हू ने ले ढिया और अब इसका प्रयोग 
फेवछ एकवचन में होता है | लेकिन जैपुरी में यह सुरक्षित है और उसमे 
निम्नलिखित पत्यय मिलते हैं; अस्युँ, असी, अस्यां, अस्यो। यहाँ इ 
भोर आ का संकषंण ध्यान देने योग्य है जो मारवाड़ी और पूर्वी राजस्थानी की 
विशेषता है, उनके स्थान पर गुजराती मे ए डॉ (दुबंल रूप ) होने हैं। 
जैसा कि ऊपर दिखछाया जा चुका है जाणिसी भौर ऊपज़िस्यों जैसे रूप 
आदिच० में भी मिलते हैं । 


स-मलक भविष्यत्‌ के उत्तमपुरुष एकवचन तथा बहुबवचन प्रायः म के 
साथ प्रयुक्त होते हैं (३ १०३) जिसका अथ निषेषधवाचक आज्ञा होता है। यह 
रचना जिसे मे भविष्यतू आज्ञा्थे करना चाहूँगा। प्राकृत और अपभ्रंश से 
उत्न्न बतछाई जा सकता है क्योंकि उसका एक उदाहरण, सभवतः अपमभ्रंश से 
उत्पन्न, धर्मदास की “उबएसमला? की जैनमहाराष्ट्री में भी मिलता है : सा 
कहिसि (गाथा १२३) । प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के उदाहरण ; स करिसि 
( प० ४८५, ५३२७ ) म रहिसि ( वि० ८); म पाडिसि ( कान्ह० ७३ 
स करिसिउ ( उप० १८, १० २९४ ), करस्यों माँ ( एफ ६०६ » म देसि 
६ इन्द्रिण ३ )। 

आनुप्रयोगिक ( पेरीफ्रेस्टिक ) भविष्यत्‌ के+लड (>>-लो ) वाले रूप, 
जो आजकल जैपुरी में मिलते हैं, के केवल दो उदाहरण मिल सके हैं जिनमे 
से एक प० में मिला है ओर दूसरा उप» में । वे दोनो ये हैं-- 


न बोलइ-ली ( अन्य पु० एक० स््री०) ( १० ३१० )5[ यदि तुम ] 
न बोलोगी; 


ञ््म्हे पछडइ करु ला ( उत्तम पु० बहु०, पु ०) ( उप० रेप८ हर 
हम [ इसे | पीछे करेगे । 

सामान्य भविष्यत्‌ के रिए कमी-कभी वर्तमान निश्चयाथ ही प्रयोग किया 
जाता है; जैठे--- 


हूँ नही मरूँ ( म० ४१ ) मै नहीं मरूँगा । 
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6 १२९२ बतमान कृदन्त-प्रयय अन-्तड (पु०), अ-तो (स्त्री०) 
अन्त ( नपु < अप० अनन्तड, अ-न्ती, अ-न्तड <स० अनन्तकः 
अ-न्तकी, अ-न्तकम्‌ | इस प्रसंग में अनुनासिक का छोप सभी आधुनिक 
आयभाषाओ मे प्रचलित है; इसके कुछ अपवाद मुख्यतः सिन्धी और 
पंजाबी में मिलते हैं जिनमें त से द परिवततंन में भी मतमेद है। 
संभवतः अपश्रृंश में ही दन्त्य अनुनसिक व्यंजन दुबंछ हो होकर अनुनासिक- 
मात्र रह गया था जैसा कि सिद्धहेम० ४।शे८८ में उद्धत करेंतु ओर प्राकृत 
पंगलम १।१३२ में उद्धत जात से अनुमान किया जा सकता है परन्तु प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी (ओर प्राचीन हिंदी की भी ) कविता में अन्तड 
वाले वर्तमान कृदन्त के उदाहरणों की कमी नहीं है; जैले--चलन्तु 
(वि० ६ ) धरन्तु (बि० ८४ ), बीहन्तिइ ( करण, वि० ८), फिरन्ता 
( वि० १२ ), करन्ती ( ऋष० ५४ ), महमहन्ती ( ऋष० ५६ ) इत्यादि । 
अस्तिवाचक वर्तमान कृदन्त हूतई ($ ११३ ) में संभवतः ऊ करे प्रभाव से 
अनुनासिक सुरक्षित रह गया है पर यहाँ भी अपूर्ण काल के छिए प्रयुक्त; 
सजातीय नियमित रूप हतड में उसका छोप हो गया है। उप७ पाडुछिपि में 
वर्तमान कृदन्त के इतउ वाले भी रूप कुछ मिलते हैं; जैते - वादक करितड 
(उप० १३१ ) | 


अन्य विशेषणो की तरह वर्तमान इझदनत के रूप भी वचन, 
लिंग और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं; जैसे ( जाणतु पु० 
एकबचन, योग० २२३ ), अणुछती ( स्री० एक०, शाहरि० श्८ ) थाकतड 
( नपु० एक०) षष्टि० ६२, १०४ १०४ ), छॉडता ( पु० बहु०, भ० ७८ ); 
ऊगतइ ( अधिकरण एक०, आदि च० ) इत्यादि । 


प्रायः जब्र वतमान कृदन्त विशेषण या असमापिका क्रिया (॥०5006- 
०५) की तरह प्रयुक्त होता है तो उसके बाद स्वाथ हूँतठ जोड दिया जाता 
है, जैसे : जोतड हूतइ (भ० ९) शोचतडऊ हूँतड (म० ८१) जागतड हूँतउ 
( दश० ४ » भमतइ हँतउ ( आदि ० ४६ ), पढिइ हँतई ( दशा० ४ ) 
इत्यादि | कभी-कभी जब वर्तमान कृदन्त विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता 
है तो उसके बाद हँतउ की जगह थकड जोड़ देते हैं; जेसे-- 


वलमबनवम 





३७. स्वरान्त धातुओं में प्रत्यय के पहले विकरण अ नहीं लगता, जैसे--ज्ञो-तड 
(श्रा० ), ले-तड ( दश० ५६४ ) इत्यादि । 
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भमतड थिक्‌ड ( प० ६६५ ) | उप० के निम्नलिखित उद्धरण में करतड 
का प्रयोग हूँ तठ के सामान्य स्वाथिक कार्य के लिये ही हुआ है--- 


इसिउ देखतठ करतड का न बूझइ उप० २०८ ) न्‍्यह देखते हुए 
क्यो नहीं बूझते १ 


भावे सप्तमी काफी अधिक प्रचलित हैं | 


९ १२३. अपूर ओर हतहतुमद्‌ भूत--अधिकाश अन्य सजातीय 
भाषाओं की तरह प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी मे वतमान कृदन्त का प्रयोग 
अपूर्ण ओर हेतुहेतुमद्भूत के अर्थ की समापिका क्रिया अथवा आख्यात की 
तरह होता है। हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण, ३|१८० से प्रमाणित होता है 
कि यही स्थिति प्राकृत में भी थी। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में अपूर्णार्थ 
कदन्त और हेतुद्देतुमदर्थ ऋदन्त के रूप में यह अन्तर है कि एक रूप-रचना 
करता है तो दूसरा नही करता | इसकी व्याख्या में इस तरह फरता हूँ कि 
प्रत्येक स्थिति में विभिन्न स्वराघात के ही कारण ऐसा होता है। अपुर्ण-कृदन्त 
सदैव सबल प्रत्ययान्त होते हैं और हृतउ>>थउ->>तड ($ ११३ ) के विशेष 
उदाहरण में आदि अक्षर या तो छप्त हो जाता है अथवा परवर्ती ध्वनियों में 
मिल जाता है। इससे यह निष्कष॑ निकलता है कि वहाँ अन्त्य अक्षर पर 
स्वराघात होता है। कृदन्‍्त-हेतुद्देतुमद्‌ में जब प्रत्येक अन्त्य लिंग और वचन 
निरपेक्ष हो तो स्पष्टत; वहाँ मूल अक्षर (780709.) 8५!97!6) पर स्वराघात 
होता है। वतंमान कृदनत से जहाँ तक “अपण? अ्थ के विकसित होने 
का संबंध है, वह सातत्य अथवा नरंतय भाव का ही स्वामाविक परिणाम है 
क्योकि वतंमान झदन्त में यही अथ निहित होता है। वतमान कृदन्त का 
भावे सप्तमी प्रयोग ही क्रियात्मक रचना है ओर इसकी सहायता से कदन्तअपूर्ण 
बनता है। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में इस तरह के प्रयोगो फी प्रचुरता है। 
ऐसे भावे सप्तमी का अग्रेजी अनुवाद करते समय हमें अपू्ण काल का प्रयोग 
करना पड़ता है| निम्नलिखित उदाहरण छोीजिए-- 


भगवन्तइ राज्य-लीला भोगवतइ ( जादिच० ) > जब भगवन्त राज्य 
लीला कर रहे थे 


एए/४॥76 ४6 7२6एश७ए6 (076 छ288 €7]60फआा8 [॥7% ] 
रंए8709पफ 


उपयुक्त उदाहरण में सत्तमी रूप भगवन्तरः ओर भोगवतहइ को केवल 
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प्रथमा के भगवन्तड और भोगवतड के रूपो में बदककर जि-बारइ जैसे 
कालवाचक क्रिया-विशेषण को अपनाते हुए भाव-छक्षण ( 2980!प766 ) 
वाक्याश को अपू्ण क्रिया के साथ आख्यात अथवा समापिका क्रिया वाले 
बाक्य में बदलछ देने की आवश्यकता है | 

प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में कदन्त-अपूर्ण के उदाहरण निम्नलिखित हैं- 


जि-वारइ ऋषभ कुलग [ र_] पणइ वत्तता, तदा जुगलिआ सगला 
डी कन्दाहार, मूलाहार, पत्राह्मर, पुष्पाह्मर, फलाहार करता (आदिच०) 
- जबे वृषभ कुछकर की अवस्था में रहते थे तब युगछिन्‌ सकल फन्दाहार, 
मूछाहार, पत्राहार, पुष्पाह्र, फछाहार करते थे । _ 

[ मरुदेवी ] भरथ-नह दिनं-प्रति ओलम्भउ देती ( वही ) ८ मरुदेवी 

भरत को प्रतिदिन उपाल्म्म देती थी । 

राज्य लेवाबाहछतउ (दशह० ३ )ब वह राज्य लेने की वाञ्छा 
करता था । 

आपशणइ मुखि घादतह ( उप० १४६ ) # [ इसे ) वह अपने मुख में 
रखता था | 

प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में झदन्त हेत॒हेतुमद्‌ू केवछ भूतकाछ 
के लिए ही नहीं बल्कि वतंमान काल के लिए भी प्रयुक्त होता है लेकिन 
वतंमान काल में इसका प्रयोग तभी होता है जत्र शर्तं-पूर्ति को संभावना न 
हो। उदाहरण | 

जड एवडु तप करत, तड मोक्षि-इनज पामत ( उप० ८१ 9८ यदि 
वह इतना तप करता तो मोक्ष ही पाता ! 

जइ तेतल्नड पूरे आऊखुँ हूअत, तउ माक्षि-जि जाअत ( उप० २६ ) 
“ यदि इतनी आयु पूरी हुई होती तो मोक्ष ही तक पहुँच जाता । 


जइ राग-द्वेष न हुत, तड कर्ण जीव दुःख पामत ( उप० १२६ ) 
थ यदि राग देष न होता, तो कोन जीव दुख पाता | 


कर 


निम्नलिखित उदाहरण में कृदन्त हेतुदेतुमद्‌ का विभक्ति-्युक्त 
(77/600९0 ) होना तवंथा अपवाद है-- 

जउ ते प्रदेशी-राय-नइ केशी-नु संयोग न हुतउ, तउ नरगि-ईँ-जि 
ज्ञातड (उप १०३) #& यदि उन प्रदेशी राज से केशी का संयोग न हुआ होता 
तो [ वे ] नरक ही जाते । 
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: $ १२४. तथाकथित क्रियाविशेषण वर्तमान कृदुन्त-इसकी रचना 
वतंमान कृदन्त के अन्त में--आओं छगाने से होती हे। इस तरह करत से 
करतों, हूतउ से हूतों होता है। वर्तमान कदन्त की तरह ($१२२ ) क्रिया 
विशेषण कृदन्त भा विकल्प से कविता में अपने दस्त्य अनुनासिक (तन्न)को 
सुरक्षित रखते हैं; जैसे करन्तों (वि० ८७) भणन्ताँ ( एफ ५३५७१ ), 
भूरन्तां ( ऋष० १२)। 

यह क्रिया-विशेषण झृदन्त गुजराती ओर मारवाड़ी में ज्ञीवित रह गया है 
और मराठी में भी पाया जाता है । इसे मै अपश्रश के अन्ताहँ या अन्तहँ 
का घिसा हुआ भावे षष्ठी बहुबचन रूप है। अपश्रश में भावे पष्ठी के उदा- 
हरण अपेक्षाकृत कम नहीं हैं । देखिये चिन्तन्ताहँ जिसे हेमचन्द्र ने ( सिद्ध ० 
४।३६२ ) उद्ध,त किया है और जिसका प्रयोग उसी तरह 'भावे! हुआ है 
जैसे प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी क्रियाविशेषण कृदन्त का होता है। मेरी 
इस व्युत्पत्ति के सही होने का ठोस प्रमाण यह है कि निम्नलिखित प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी के क्रियाविशेषण पद में क्रियाविशेषण ऋृदन्त का 
अन्वय पषष्ठी बहुबचन के साथ होता है। 

तुम्ह जमाई छताँ ( प० ३४७ )४ तुम्हारे जमाई रहते | 

ओर-- 

मरू-रहरई बोलतों हूतों तम्हे सॉमलउ ( दश० ५ ) >मम बदतः यूर्य॑ 
श्रणुत । 

दूसरा प्रमाण उपयुक्त उद्धरण में जाया हुआ बोलता हूँतों है, 
जिसमे हम हूँताँ का वही स्वार्थिक प्रयोग देखते हैं जो वर्तमान झदन्त के 
बाद प्रचलित दिखाया जा चुका है ($ १२२ ) देखिए ( आदिच० ) में 
आया हुआ जोता हूँताँ भी । 

क्रियाविशेषण कृदन्त का प्रयोग प्रायः 'कठिन!ः अथ वाले विशेषणों के 
साथ मुहावरे की तरह होता है; जैसे--- 

मनुष्यपणउ पॉँमताँ दोहिलउ ( दशह० )« मनुष्यत्व पाना कठिन है। 

तेह-नई बिरति आवतों दोहिली छुइ ( एश्टि० ८) उसे विरति आना 
कठिन है। 

६ १२५ संयुक्त कात्न--अन्य अनेक सजातीय भाषाओं की तरह प्राचौन 
पश्चिमी राजस्थानी में मी वतंमान ऋदन्त से संयुक्त काछ की रचना होती दै। 
उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 
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वरतमान ; नाखता छहँ ( कछ० ६ )»[ वे ] उड़ते हैं। 
स्विहँ-सिउ्ड बाद करितड छुद ( उप० १३१ ) सबसे वाद 
करता है । 
ऊदेग पामतु नथी ( दश० ५४॥६० )८ उद्देग नहीं पाता है। 
राति दिवस रहिं करती ( एफ़ ७८३, ५६ ) रात दिन झरती 
रहती है । 
निरन्तर रुदन करती रहइ (आदिच०)--निरन्तर रुदन करती रहती है। 
अन्तिम दो उदाहरणो की तुलना के लिए देखिए. हिन्दी के तथाकथित 
नेरन्तयंवा चक रूप ( केछाँग का हिंदी ग्रे० ६६ ४४२, ७४४ डी. ) 
भविष्यत्‌ : माहरोँ सॉँसारियाँ आवता हुसिशँ ( उप० १६७ )> मेरे 
रिश्तेदार आते होगे | 
भूत $ नांखतड गयउ ( दशह० ५ ) ७ फेका गया | 
संग्रहतडउ गयउ ( वही ) ८ संग्रहीत किया | 
जोतो हवो ( जोतड हृवउ के लिए ) ( कूर्मापुत्॒कथा3* २४ )८ 
जोहता था | 
पूछती हवी ( वही, १६ ) 5 पूछती थी । 
बोलता हवा ( वही, ४३ ) ल्‍ूबोलता था | 
अंतिम तीन उदाहरणों से जिस काछ का बोध होता है वह ब्रज और 
प्राचीन बेसवाड़ी के तथाकथित अपूर्ण भूतकाल (7000 ४४ए७ 7900४९०6) 
से मिल्ता-जुलता है। इसके लिए देखिए केलॉग का हिदी ग्रेम० $6 
४६१, ५४० | 
अपूर्ण : जातड थड ( प० ७० ) » जाता था। 
किहाँ जाती हुती (१० ३०१ ) ८ कहाँ जाती थी । 
जे ऊपाजिउ हूँतड कमे ( उप० १६७ ) दे० $ ११३ 
6 १२६. भूत ऋदनत--प्रत्यय और व्युत्तचि के अनुसार प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थाना के भूत झदन्तो को में चार समूहो में रखेगा। 


३८, यह ( 72!, 80]0676: ०६ 86८27 ( बेबर १६६७ ) की एक पांडुलिपि है 
जिसमें 'कुम्मापत्तकथा? की एक अपेक्षाकृत आधुनिक टीका है जो गुजराती के कुछ प्राचीन 
रूप में लिंखी गई है। 
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(१) "३3, ( "यु ) ( "“इञअउ ), "यउ अंत वाले भूत कृदन्त-- 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में यह सबसे व्यापक वर्ग है। ?इड प्रत्यय अप- 
अंश "इड <सं० "इतः से उत्न्न हुआ है और इस भाषा के आरंमिक 
काल मे यह प्रधान प्रत्यय. रहा है। इसका सब रूप "इआअउ ( < सं० 

इतकः ) बहुत कम मिलता है; यदि मिलता भी है तो केवछ "यड रूप मे 
जिसे देखकर ऐसा लगता हे कि पहले केवल स्वरान्त धातुओ के अंत में 
लगता था ; परंतु पीछे इसका प्रचकून इतना व्यापक हो गया कि पहले वाले 
प्रत्यय का भी स्थान इसी ने ले लिया। आजकल 'यो ( < “यड ) 
गुजरात और राजस्थान की सभी बोलियो में भूत कझृदन्त का-सामान्य 
प्रत्यय है | 

प्राचीन-पश्चि मी-राजस्थानी उदाहरण--- 

कर_-इउ ( प०, एफ़ ७१६४ ) <कर.अ-इ 
कह -इड ( योग०, शील०, आदि० इत्यादि ) < कह >्अन्इ 
ऊड-इउ ( प० ३४१) < ऊड-अ-इ 
आप-इड ( प० २६४ ) <आप-अ-ह 
ध्या-यड ( कछ० १७ ) ध्या-य-ह 
जो-यड (प० २१२ ) <जो-इ 
था-यउ ( प०, भादि० ३७, इन्द्रि० ३०, आदिच० इत्यादि )<था-इ 
न्‍यउ ( प० ६३३ ) <हुल्‍इ | 
व्यवहारतः यही "थउ प्रत्यय कर्मवाच्य की 'इन्य-इ ($ १३७ ) से 
उत्न्न भूत ऋदन्तों में भी छूगता है, जेंसे-- दी-यड (प० ) <दी य-इ जो 
दि-इ का कमबाच्य है ; आपी-नयड ( प० ३२४ ) <आपी-य-इ जो आपू- 
ख्-इ का कमवाच्य है; आवी-यउ ( १० ३२३ ) <आवी-य-इ जो आव- 
आ-इ का कमंवाच्य (?288ए6-/शी०जां०6) है। 

” इज प्रत्यय अनियमित रूप से स्वरान्‍्त धातुओं के भूत इृदन्तों के 
निम्नलिखित दो रूपो में छगता है--दिड ( श्रा० ) <दि-इ, लिउ ( ऋष० 
३५ ) <लि-इ, जो संभवतः किड ( ऋष० ३४, कान्ह० ८७ ) <अप० 
कूड या #किउ <<सं० कृत: गिउ ( कछ० ४४, शालि० ६, प० २५४२५ 
उप० ६२, दश० ) <अप० गड <सं० गतः, थिड ( बि०; शाहि० 


८ 


न्‍त घातुमा स॑ 


बम्मु' 
थ 


कल २... मिमममाकाका तल पक डरकााबक फ्रकाथ >बम> बह किक ॥ 


स्वशान्त धातुओं से व्यंज 
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प० ४७८, ५४२ ) <अप० ठिउ <:सं० स्थितः ($ २.(१) ) के वजन पर 
बना है| कविता में कमी-कमी "इठ के लिए 'इंड छिखा जाता है, जैसे--- 
डर _इंड ( एफ़ ७१५।१।३४ ) आव्‌इंड ( एफ़ ७८३, २६ ), दीड (वही) 
आथम्‌-इंड ( १० ५२ )। यही विशेषता अपमग्रंश और प्राकृत-पंगल्म्‌ में 
भी पाई जाती है । 

 इञउ प्रत्यय के प्रयोग के वेवलछ दो रूप मिले हँ--जण -इअउ और 
पूज-इञउ, जिनमें से पहछा दशहृ० ७ में मिला है और दूसरा आदिच० में । 
 यड प्रत्यय के उदाहरण व्यंजनानत घातुओ के साथ ये हैं : फूल-यडउ, फल- 
यउ (*रूफ़ ५३५।२॥२ ), अवतर -यउ ( एफ ७८३, ३५ ), व्यतिक्रमू-यड 
( आदिच० )। इनमें से सभी नाम धातुओ से बने हैं| 

ध्यान देने योग्य भूत कृदनत निम्नलछिखित हैं-- 

गइउ ( शालि० १०, ८६, ८७ ) < अप० गइड <सं० गतिकः 

चूड ( भ० ४८ ) < अप» चुअउ ( $ १८ ) < सं०च्युतकः 

मूल ( योग० २।६७, आदि० ३५, उप० ह३ )<<अप० सुअउ ($ १८) 
< सं० सतकः 

हूड ($ ११३ ) <अप० हुआउ ( $ १९ ) <<सं० भूतकः | 

(२) आशणउ अंत वाले भूत कृदन्त--इनका प्रयोग मुख्यतः कर्म- 
बाच्य के अथ में ही होता है। इससे प्रतीत होता है कि इनकी उत्तति आ 
अंत वाले विधि-मूछठक कमवाच्य ( ?006709]! (98996 ) से हुई है 
($ १४० )। इनका संबंध सिधी के भूत कृदन्त उभाणों, ज्चाणे, खाणो 
विकाणो इत्यादि से दिखाई पड़ता है जो आमरणु वाली कमवाच्य की 
क्रियाओं से निकली हैं ( दे० ट्रम्प, सिधी ग्रेमर $ ४५४५) । किन्तु आखण 
बाले भूत कृदन्त के उदाहरणो का जेन माहाराष्ट्री में अभाव नहीं दै--देखिए, 
पल्ाण जो याकोबी के (2॥878807 ७728/]प07867 में चार बार 
आया है; ओर अधंमागघी मे आण कमी-कमी साख के स्थान पर जाता 
है ( देखिए पिशेल् का प्रा० श्रे० $ ५६२ ) १९ फिर, आनो, आन 
बाले भूत कृदनत तुलसीदास की प्राचीन बेसवाड़ी में कम नहीं हैं; जेंसे 
फिरानो, रिसाना, हरषाने इत्यादि ( दे० केलॉग का हिन्दी ग्रे० $ ५६०; 
बी० ) | प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के उदाहरण ये हैं--- 


३६. देखिए गुजराती में उससे मिलते-जुलते दो रूप कटाणुं और हटामण ( बेलसरे 
की ए-06ट्रांप्डों 07|8४४:-००2]509 70।000987ए, ए्‌० १६८ ) 
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उल्हाणुद ( उप० ११८ ) «८ बुझा 

क्रियाणुड ( १० ४७ ) + कीना, खरीदा 

क्षोभाण॒ुड ( प० १९७ ) ८क्षुब्ध 

चेंपाणुड ( १० ७४ ) » चोंपा हुआ 

छेतराणुड ( आदि० ७६ )>धोखा खाया हुआ 

मूकाणउ ( भ० १३, एफ० 5३३ )च्युक्त 

मृछाणी ( त्री० ) ( एफ ७८३, ६६ )-मूर्छिता 

रंगाणुड ( प० ४४४ )रेंगा हुआ 

रीसाणउ ( वि० ७ )-रूष्ट 

वंचाणी ( स्री० ) ( एफ ७८३, ६६ )- वचिता 

विल्लखाणी ( छ्री० ) ( एफ़ ७परे, ६५ )>विलूखाई हुई 

सधाणुउ ( दशहृ० ७ ) पूर्ण | 

भूत कृदन्त का यह रूप गुजरातों में अवशिट्र रह गया ओर अब्र भी 
उत्तरी गुजरात के भोलचाछ में मिलता दे ( ग्रियर्सन, लिग्विस्टिक सब, जिल्द 
६, भाग २, प० ३४३ ) 

(३ ) धड अंत वाले मृत कृदन्त--में निम्नलिखित ६ उदाइरणों तक 


4 4 


सीमित हैं-- 

कीघड (कछ० २६, प०, ऋष० ३०५ जआादि०, भ०, आदिच० इत्यादि) 
ल्‍ किया, कर्‌इ से संबद्ध । 

खाधड ( १० २५५, योग० ३।३२, ३६ )>खाया; खाइ से संत्रद्ध । 

दीघड ( योग० २४१, इन्द्रि० हे; प्र० १७, प०, जभादि०; आदिच० 
इत्यादि )दिया, दि से संबद्ध । 

पीधड ( कल० ११, प्र० ४२८, एफ ७०६ ) & गिया, पीह से संबद्ध । 

#वचीधड (तुलनीय आधुनिक गुजराती बीधों )# भवभीत, घीहई 
से संबद्ध | 

लीघउ ( शादर्ि० ३४, उप० इत्यादि )-लछिया, लि से सबद्ध । 

ये रूप आधुनिक गुजराती और मारवाडो में अभी भी जीवित हैं ओर 
इन्होंने आधुनिक भारतीय भापातरों के ठुल्नात्मक ढंग से अध्ययन करने 
वालो का ध्यान पहले से ही आकृष्ट किया है। परंतु इनकी संतोषप्रद व्याख्या 
नहीं की जा सकी है| इस प्रशन पर बहुत दिनो तक विचार करने कैबाद में 
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अंत में इस निष्कष पर पहुँचा हूँ कि " धड की उद्तत्ति नहड में द भ्रुति के 
समावेश द्वारा हुई है। यह प्रक्रिया अपभ्रंश के अति परिचित शब्द पण्णरदह 
( <सं० पद्नदश ) के परिवर्तन से बहुत कुछ मिलती जुलती है जो प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी में पनर ( $ ८० ) हो गया; किन्तु जिससे गुजराती और 
मारवाडी में पन्द्र पंजाबी में पन्द्रों, सिन्‍्धी में पन्‍द्रहँ तथा पन्‍्ध्न ओर 
मराठी में पन्धरा रूप बनते हैं। प्रोफेसर पिशेल ने दिखछाया है कि प्राकृत 
भूत ऋदन्त द्ण्णु # द्तू-न (प्रा० ग्रें० $ ५६६ ) से निकला है और 
दूसरी ओर इस प्रमाण का अभाव नहीं है कि संस्कृत की अपेक्षा प्राक्ृत में 
भूत कृदन्त प्रत्यय-न का प्रचछन अधिक है। -न प्रत्यय वाले ये अनुमानित 
रूप # कृशु-त>> # क्ृण्ण, + खादू-न>> #खान्न, अद्दू-न>> #दिन्न, 
+ः पिप्‌-न, #विभ-न, #लिन्‌-न ही हैं जिनसे प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के 
भूत कृदन्त के 'ध (उ ) वाले रूपो का इतिहास जाना जा सकता है। 
मध्यवर्ती अवस्थाएं (कः स्वार्थ के साथ) ये हैं: अप० #किण्णउ, #खण्णुड 
दिण्णुड (दिण्हउ), #पिण्णुड, ऋषिण्हड ( १), अत्िण्णुड ( लिण्हउ ) 
जिनसे $ ४१ के अनुसार प्राचीन पश्चिसी राजस्थानी में कीन्हउ, #खान्हड, 
दीन्हड, #पीन्हउ, #बीन्हउ, लीन्हड, रूप बनते हैं ओर फिर इसके बाद नू्‌ 
के स्थान पर दू श्रुति का समावेश हो जाने से कीधउठ, खाधड, दीधड, 
#बीघड, तीघड रूप बनते हैं। इससे एकदम मिलता जुछता मामला 
प्राकृत चिन्ध फा है जो अचिन्ह <सं० चिन्ह से निकला है € दे० पिशेर 
का प्रा० ग्रे० २६७ )। कीन्हउ, दीन्हउ, ल्लीन्हउ समूह पूर्वी राजस्थानी 
और फिर उसके जागे ब्रज ओर ठुरूसीदास की प्राचीन बेसवाडी में भी 
मिलता है। मेरे पास प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी की जो सामग्री है उसमें 
मुझे बीधउ का कोई उदाहरण नही मिला। लेकिन आधुनिक गुजराती के 
आधार पर इसकी कल्पना करना सुरक्षित है। इसके स्थान पर प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी में बीहूनउ ( प० २५७, ४४१ ) मिलता है जो आधुनिक 
गुजराती घीनो का जनक है और जो संभवतः उपर्युक्त-न्ह वाले अचीन्हड से 
उत्तन्न हुआ है। वजाध्याँ का धड एकदम अपवाद है, जो वजावइ 
( कानह ० ७८ ) का नपुसक बहुवचन भूत छृदन्त है। ल्ञाधघड “प्राप्त?! 
( आदि० २६, भ० ५४३ आदिच० ) का इस 'घड से कोई संबंव नहीं है 
क्योकि यह नियमित रूप से अपभ्रंग लद्धउ<सं० ल्ब्धकः से व्युत्पन्न है। 


यही बात सीधड, प्रतिबूधड तथा निम्नलिखित पेराग्राफ़ो में पाए जाने वाले 
ऐसे ही अन्य शब्दों के बारे में भी छागू होती है। 
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(४ ) व्यंजनान्त धातुओं से निर्मित -त या -न वाले मूछ संस्कृत कृदंतो 
से उत्न्न भूत कृदन्‍्त--इस यौगिक रूप के दोनों दल्वो में से एक धातु का 
अंतिम व्यंजन है और दूसरा संस्कृत प्रत्यय है। अपभ्रंश में इन दोनो में 
सारूप्य ( 888777]9807 ) हो गया है और फिर प्राचीन पश्चमी 
राजस्थानी में $ ४० के अनुसार सरछीकरण । उदाहरण-- 

कण्व्य ; सागडठ ( प० २६६, ५१७ ) <अप० भग्गउ < सं० भग्नकः 

लागउ ( दशह० ८ )<:अप० ल्ग्गठ < सं०> लग्नकः 

मूधन्य ; छूटड (१० ३२४ )< अप० छुट्टझ (१ दे० हेमचन्द्र की 

देशीनाममाठा २७४ )<<सं० # क्षद्वकः ( ९/क्षद्द ) 

त्रूटड ( आदिच० )<<अप० तुट्दढ ($ ३१)<८सं० अबुद्कः (५/आुद ) 

दीठडउ ( प०, योग०, भ० ४; दशह० इत्यादि ) <भपय० दिद्वड <स० 

इछटकः 

जाठडउ ( प० १६५, ५८२ दशह० )< अप० शाद्व॒उ < सं० नष्टक३ 

पईइंटड, पइठड ( ऋषः ४४, जभादि० १७ )< अप० पहट्ठुड < सं० 

प्रविष्टकः 

बइठठ ( एफ़ ५१५।३१२ )< अप० उवदठ्ठठ (६ ५, (३२) ) < सं० 
उपविष्टकः 

रूठठ ( प० २४६ )<:अप० रुट्टउ < सं० रुष्कः; 

बूडउ ( एफ़ ६१६, २९ /<:अप० बुड्डुड < सं० ब्रुडश॒कः | 

दन्त्य : खूतड ( प० ५३, दश०, इन्द्रिण ६१, षष्टि० ८० )<<अप० 
खुत्तउ < सं० क्षप्तक;; 

जीतउ ( इन्द्रि० ४ )< अप #जित्तउ ( दे०्जैनमाहाराष्ट्री ज़ित्त; याकोदी 
का माहा० एल्स० १३६ ओर पिशेरछ फा प्रा० ग्रे०$ १६४ ) < सं०जितक;, 

पहुतड, पुहुतड ( प० १६५, १६८, उप०, १०५, भादिच० इत्यादि ) 
< अप० # पहुत्तड <सं० प्रभूतक३, 

मातउ ( इन्द्रि०ण ११ )<< अप» सुक्तउ <<सं० सुप्तकः, 

प्रतिबूधड ( आदिच० )<:अप०-बुद्धड <<सं० प्रतिबुद्धकः, 

बाघउ ( भ० ७६;७८ ) < अप० बद्धउ < सं० बद्धकः 

लाधड ( उप० ८१, आदि २६, भ० ५३, आदिच० )< भप० लद्धड 
<सं० लब्धकः 
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सी४उ ( एफ़ ५२४५।४॥१२९ ) <भप० सखिद्धउ < सं० सिद्धकः | 


दन्त्य अनुनासिक ; ऊपनड ( भ० १८ ) < उप्पण्णुउ < सं० उत्पन्नकः 
नीपनड ( एफ़ ५३५, दश० ) < अप० णिप्पण्णुउ < स० निष्पन्नकः | 


(५) अल्ड, इतल्नड वाले भूत कृदन्‍्त-प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
की जितनी पाडुछिपियों मैने देखी हैं उनमें ल्ञ तत्व वाले भूत कृदन्त के केवल 
ये उदाहरण मिले हैं ; सुणिल्ला “सुना” <सुणइ ओर घुणिल्ला 'घुना हुआ' 
<<घुणुइ। ये दोनो काव्यगत रूप हैं और दोनो ही स० १६४१ फी पाडुलिपि 
एफ़ ७१४ में २।६० में आए. हैं। इनके अतिरिक्त ऋष० १४८ में कीघपल 
किया हुआ? भी मिला है। जैसा कि सभी जानते हैं आधुनिक गुजराती म 
विकल्प से 'एलो या एल प्रत्यय ( अव्यय ) के द्वारा भूत कृदन्त बनाया 
जाता है और इस मामले मे बह मराठी, उड़िया, बेंगला और बिहारी तथा 
उन सभी भाषाओं से मिलतो जुलती है जिनमें यह प्रत्यय छगा कर भूत 
कृदन्त बनता है | 


ल वाले भूत कदन्त की व्युत्॒ति बहुत दिनो तक आधुनिक भारतीय 
भाषाओं के अध्येताओं के लिए. अज्ञात रही है । सामान्य व्युतत्ति के अनु- 
सार तन का संबंध संस्कृत इत से है जो प्राकृत इद्‌ से होता हुआ द्‌ से 
पहले ड > र ओर फिर त्ञ हो गया। पर इस तरह की व्याख्या के मार्ग मे 
दो कठिनाइयों हैं। पहली तो यह कि प्राकृत में द्‌ से ड का परिवतंन बहुत 
सन्देहास्पद हैं; हेमचन्द्र के सूत्र श२१७-८ (सिद्धहेम० ) में ही कुछ 
उदाहरण मिलते हैं जिनमें से अधिकाश में द्‌ भाद्य है और यह किसी तरह 
संभव नहीं है कि प्राकृत दन्त्य व्यंजन पहले मूर्धन्य हो और छोटकर फिर 
दन्त हो जाय | दूसरी बाधा यह है कि गुजराती में मूल ड कभी त्त नहीं 
होता बल्कि ल, होता है जैता कि स्रोत्न , < सोल्ल ह<सं० षोडश के उदा- 
हरण से विदित होता है। डा० होनले ( गोडियन ग्रेमर $ ३०६ ) ने ल्ल को 
सीघे द्‌ से उत्तन्न मानकर पहली कठिनाई से बचने की फोशिश की है, किन्तु 
यहाँ भी दु>ल्ल परिवर्तन प्राकृत मे अत्यंत विरछ है ओर कुछ स्थानों पर 
जहाँ यह होता हुआ प्रतीत भी होता है, यह संदेहास्पद है कि तन शुद्ध दन्त्य 
है या मूध॑ंन्य ल, जो द्‌ से ड होकर बना है| यह उपयुक्त व्युयात्ति एकदम 
असंभव प्रतीत होती है। यह तथ्य बहुत पहले रेबरेण्ड केलॉग को भी 

नदी प्रेमर ( १८७४ ) के प्रथम संस्करण में खटका था भौर कुछ वर्ष बाद 
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मि० बीम्स को भी, जिन्होंने अपने “कम्पेरेटिव श्रेमररः के तृतीय चिल्द 
( १८्य७६ ) में यह स्थापना की कि आधुनिक भारतीय ल्न कृदन्त किसी प्रकार 
सलाव भूतकालिक ( 77602/४॥6 ) त्ञ से संबद्ध किया जा सकता है उनके 
अनुसार यह किसी ऐसे प्राचीन रूप का अवशेष जो न तो छोकिक संस्कृत 
में सुरक्षित रहा ओर न लिखित प्राकृ्तों मे बल्कि भारोपीय परिवार की 
विभिन्न भाषाओं के अछग होने के पहले मोजूद था। 


किन्तु सही व्याख्या इससे कहीं अधिक सरल हे के निकट पहचने 
वाले में सबप्रथम सर चाल्स ल्थाछ ( ,98)] ) हैं जिन्होंने अपनी “सेच 
आओफ़ द हिन्दोस्तानी डेंग्वेज! ( श्य्णल० ) में सुझाव दिया कि त्ञ तद्धित 
प्रत्यय है। उनके बाद श्री आर० जी० भण्डारकर ने अपने “विद्सन ले- 
क्चस” मे सकेत किया कि प्राकृत इछ आधुनिक ज्ञका पूयरूप है। लेकिन 
१६०२ ई० में जाकर प्रो० स्टेन काना ने अयने 'नोद्स ऑन दि पास्ट टेंस 
इन मराठी? ( रायछ एशियाटिक सोसायटी जन, ३४, ० ४१७) में 
उपयुक्त व्युत्पत्ति को स्पष्टता के साथ ठीक बतछाया | सर जाज ग्रियसन पहल 
ही इस निष्कप पर पहुँच चुके थे। आधुनिक तन प्राकृत छु से उत्तन्न हुआ 
होगा, यह ऊपर-उद्धत प्राच्चीन पश्चिमी राजस्थानों के-इज्ञा वाले रूपो से ही 
नहीं प्रमाणित है बल्कि आधुनिक गुजराती की-एला, “एल प्रस्थव से भी 
सिद्ध है जहाँ त्ञ दन्त्य है ओर अनिवायंतः मोलिक छ्ल से सबंद्ध है। 

प्राकृत तद्धित प्रत्यय -इल्ल ( एल्ल ) अवश्य विचारणीय है, जो जैनमा- 
हाराष्ट्री में केवछ सज्ञाओं ओर विशेषणों में ही जुड़ने की क्षमता नहीं रखती, 
बल्कि भूत कदन्तो म भी जुड़ सकता हैं । 'आवश्यक! कथाओं से इसके उदाहरण 
काफ़ी हैं; आगपल्लिया “भाई” स्री० (स्यूमान,संस्करण, प्रृ० २७ ), 
बरहिया “वरणीता” स््रा० वही(छ० २६) छड्िएलयम्‌“छिन्न” (वही, छु० ४४; 
नपु० इत्यादि )। दूसरा पुस्तकों म इसके यत्र-तत्र प्रयोगो का अभाव नहीं दें; 
जैसे लंद्धिल्लियम्‌ “ल्ब्य” स्त्री० द्वितीया ( घर्मदास-कृत 'उवश्समाछा?, 
२६२ ) की जैनमाहाराष्ट्री में प्रात,झआाशिल्लिय-- “छाया” विवाहपन्नक्ति!९६ १ 
की अधंमागधी में प्राप्त । साहित्यिक जैनमाहाराष्ट्री की रचनाओं में ऐसे रूप 
कम मिलते हैं तथा “आवश्यकों? की भाषा में अपेक्षाइत अधिक मिलते हैं जो 
हम लोगो के लिए जेनमाहाराष्ट्री की अब तक की प्राप्त सामग्रियों में सबसे 
अधिक असंस्कृत तथा प्राचीन रूप हैं | इससे यह प्रमाणित होता है कि -इल् 
वाले प्राकृत भूत कदन्तों का प्रयोग ग्राम्य भाषा तक ही सीमित था और 
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प्रिणामतः साधारण ब्यवहार में ही अधिक प्रचछित था। भब्र प्राकृत तद्धित 
प्रयय -इछ, >इल्लअ, -इछिश्र प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में -इल, -“इलश्म, 
-इलित्र था -अल,-अलअञ,-अलिअ हो गए ( दे० $१४४, १४५ ) । यही 
प्रत्यय प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के ऊपर-उद्धृत सुणिल्ला ( सुण्णित्षा का 
काव्य-रूप ) और कीधल भूत कदन्तों में निहित है।  एलों वाले आधुनिक 
गुजराती रूपों की व्याख्या सरल्तापूवंक इस तरह की जा सकती है कि अ या 
इ को आइ या ए में वृद्धि करने से बने हैं। देखिए $६$ २, (३) 
और ४, (२)। 

प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के भूत कृदन्त, चाहे वें इन पॉच वर्गों में से 
जिसके अंतर्गत हों, नियमित विशेषण की तरह लिंग, वचन ओर कारक के 
अनुसार रूप-रचना करते हैं। कबिता में (इ ) अ वाढा असिद्ध रूप 
कभी-कभी सभी लिंगो ओर वचनों में व्यवदह्यत होता है। इस प्रकार ऋष० 
३, १४ में करिड के लिए करिञ्न, ऋष० ३० में लोभिउ के लिए लोभिञ् 
और आविड के लिए आविश्, ऋष० ५५ पईटी के लिए पईंठ, प० ४४८ में 
दीधी, कोधडउ के लिए दीघ, कीध रूप मिलते हैं । 


$ १२७, प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी के भूत ऋदन्त का प्रयोग (१) 
क्रिया, (१) नपुसक क्रियाथंक संज्ञा, ओर (३) विशेषण या संज्ञा 
( 570560807796 ) की तरह होता है। क्रिया की तरह प्रयुक्त होने पर 
इसमे तीन प्रकार की रचनाएँ होती हैं । 

(१) कतरिप्रयोग--हडेँ बोलिड ( प० २३० ) प्मे बाला | 

करहड भणिड ( प० ४६६ ) 5 करहा ने कहा । 

ब्रह्मदत्त राज्य पॉम्यड ( दशह० ह )-ब्रह्मद ने राज्य पाया | 

कुण मुझ-न लाव्यों छे ( कुमारपुत्रकथा २८ )** > कोन मुझे [यहाँ] 
छाया है। 

(२ >) कर्ंणि प्रयोग : राजकन्या मई दीठी ( प० ३३७ ) ८ राजकन्या 
मैने देखी । 

मई दीघड दान ( प० २३२ )७ मैने दिया दान | 


ति-*«*«* जनम्या श्री जिनराज ( ऋष० ६५४ ) «तेंने श्री जिनराज 
को जना |! 





४०. देखिए ६ १२५ को पादर्िप्पणी ३८। 
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मूलदेवइ देवत्त तेडावी पटराँणी कीधी(दशह ० ६) मूलदेवी ने देवदता 
को बुलाया और उसे पटठारानी किया | 

देवताए देवदुन्दुभी बजावी ( आदिच० )« देवताओ ने देवदुन्दुभी 
बलाई | 

(३ ) भावे प्रयोग ; निम्नलछिखित सभी उदाहरण अदिच० के हैं-- 

लोके हर्षित थके श्रेयांस-नइ पूछथउ - छोगो ने इर्पित होकर श्रेयास 
से पूछा के के फेक कफ की 

वनपालके जाई बाहुबलि नइ वीनव्यड ८ वनपाछको ने जाकर बाहुब॒लि 
से विनती की ***** 

सुन्दरी-नइ भरथइ राखी > भरथ ने मुन्दरी को रखा। 

हन तीनों उदाहरणों में देखा जा सकता है कि क्रिया कम के लिय के 
अनुसार है जेंसा कि आधुनिक गुजराती में भी होता है। परतु, सर जाजं 
प्रियसन ने मु० से उद्धरण दिए हैं (लिं० स० ईँ, जिल्द ९, खंड२,८० ३६०) 
उनमे कृदन्त नपुसक में है ओर ऐसा ही प० ३१४ के निम्नलिखित उद्धरण 
में भी है -- 

ते एंसली बन्धाविड वत्ली > [ उसने ] उस पु.श्चल्षे को फिर बोधा | 
भूत कृदन्त के इन तीनो प्रयोग में से प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी मे द्वितीय 
प्रयोग सबसे अधिक प्रचलित है। 

$ १२८. क्रियार्थक संज्ञा--भूत झन्त जब्र क्रिया्थक संज्ञा को तरह 
प्रयुक्त होता है तो इसके रूप नपुसक ( -पुलिंग ) की तरह चलते हैं। कर्ता 


कारक का एक भी उदाहरण नहीं मिलता। इसकी दो प्रकार की रचनाएँ 
होती हैं । 


(१) परसग के साथ विकारी रचना--जैसे : 

पुण्य कयों बिना ( एफू ७२२, ६३ )  पृण्य किए बिना । 

से ज-गिर सेव्यों व्यनाँ ( वही, ६४ ) > शत्रु जय को सेवे बिना। 

नीसयो पछी ( आदि० १६ ) ८ निसरने के पीछे । 

उजेणी-थी मूलदेव चाल्या पछी ( दशहृ० ६ ) 5 उजयिनी से मुलदेव 
के चलने पर | 

चीव्या पूठइ ( आदिच० ) > क्षीजनेभ्पर । 
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(२) भावे-सप्तमी प्रयोग--जिसमे भूत कृदन्त सप्तमी, तृतीया या षष्ठी 
बहुबचन में होता है | इनमें से पहलछा सब से अधिक प्रचलित है ओर इसी से 
पूर्वकालिक प्रत्यय 'ई की व्युतत्ति हुई है जेंसा कि आगे (६ १३१ ) दिखाया 
जायगा | उदाहरण ६ 

सद्य पीधद गहिल्वाई करड ( प० ३०२ ) ८ मद्य पीने पर [ तुम ] 
पागरूपन करते हो । 

ए जनम्यह देस्य नॉम वर्धेभान-कुमार ( एफ़ ५३५४२ ) 5 इसके 
लन्सने पर वर्धमान-कुमार नाम दूँगा । 

विवादि ऊपनइ हँतइ ( षष्टि० ५२ )> विवाद उस्तन्न होने पर । 

जाईँ पाप जस लीधइ नामि ( शादह्षि० ३४ ) जिसका नाम लेने पर 
पाप थार्ये । 

सोस कयई स्थुँ थाय ( एफ़ ५१५, ४७७ ) >शोक करने से क्‍या 
लाभ १ 

५ उपयुक्त उदाहरणों में से अंतिम में यह निर्णय करना कठिन है कि 
कथयई सप्तमी है या तृतीया । षष्ठी बहुवचन के निम्नलिखित उदाहरण प्राप्त 
हुए हैं: 

रहिज्यो बइठों घरि ( प० २६६ ) > घर मे बेठे रहियो ! 

हूँ आविड हतड रोताँ सुणी ( प० ५३४ )> तुम्हे रोता सुनकर में 
आया ! 

नाठों जाय ( कानह ० ४६ ) 5 [ वे ] उड गए | 

आगि समीपि रहा ( इन्द्रिण ४३ ) ७ आग के समीप रहते । 

योवन-नइ विष रहाँ ( इन्द्रिण ६८ )-योवन के रहते । 

यहाँ भी यह कहना आवश्यक है कि तथाकथित क्रियाविशेषण वर्तमान 
कदनत ( $ १२४ ) की तरह--आओं अपभ्रंश आह ( अह ), षष्ठी बहुबचन 
विभक्ति का संकुचित रूप है। क्रियाविशेषण-वर्तमान कृदन्त के वजन पर 
इन भावे ष्ठी रूपो को क्रियाविशेषण-भूत कृदन्‍त कहा जा सकता है। ये भी 
आधुनिक गुजराती और मारवाड़ी दोनों में जीवित हैं। 


$ १२९. विशेषण--भूतझदन्त जब विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं 
तो इनके बाद प्रायः सहायक क्रिया का वर्तमान कदन्त हॉतउ जाता है 
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( देखिए ६ १२२ पर वर्तमान कृदन्त का सहृश-उदाहरण ) दश० से निम्न 
लिखित दो उदाहरण छीजिए-- 

गिड हतल (४॥२ ) ८ गया हुआ | 

रूठड हँतड ८ रूठा हुआ । 

हंतउ के स्थान पर थकड ( थिकड ) भी मिलता है; जैसे-- 

बइटी थकी ( आदिच० )-८( स्त्री० ) बेठी हुई । 

हषिंड थिकुड ( उप० ६ )>हर्षित हुआ । 

अपभ्रंश में थक्किउ के सहश प्रयोग के लिए देखिए प्राकृत-पंगल्म्‌ 
१|१६० प० के निम्नलिखित दो उद्धरणों म॑ रहइ के साथ भूत कृतन्त का 
प्रयोग उसी तरह हुआ है जैसे हिंदी तथाकथित सातत्य-त्रोधक का ( देखिए 
केलॉग का हिंदी ग्रेमर $$ ४४२, ७५४, डी. ) : 

आज स्वामि सहु भूख्या रहु३ ( प० ४८४ ) 5 आज हे स्वामि, सभी 
आखे रहें । 

अणबोलिउ रहिउ ( प० ४८४ )5 [ वह ] अनबोला रहा । 

संज्ञा ( 5पीं2509/707८ ) के रूप में भूत कृदन्त का प्रयोग । 

कहिउ नवि करिडे ( प० ५५४१ ) ८ मेरा कहा [ तुमने ] नहीं किया । 

जड कहिउ करउ ( प० ५५२ ) 5 यदि करो [ तो ] कहेँ । 

$ १३० भूत कृदन्त-निर्मित संयुक्त काल-- 

पृर्ण : आविड छू इहा ( प० ४१७ ) > यहाँ आया हू | . 

निद्रा-वसि हुई छह बाल (प० ३४१ ) «वाला निद्रा के वश में 
हुई है । 

आव्या छू अम्हे ( रत्ष० १७४ ) हम आए हैं। 

मूँख्या छि (४।॥११९ ) [ वे ] मुक्त हुए हैं! 

आगई वसारिजं छइ३ ( श्रा० )5 आगे बखाना गया है| 

लोक भेल्ाा थया छइ ( भादिच० )-८लोग एकन्र हुए हैं। 


परोक्ष भूत ( ?]776776०6 ); कहिड तह ( प० ६८१ )४८ 
कहा गया था। 

कह्या हता तेहवा ते कयों ( प० ३७ )८[ जैसा ] कहा गया था वैसा 
उसे किया । 
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तइ अटवी लॉघी हती ( दशह० ६ ) ८ ब्राह्मण जिनकी 
थी । 
देख० ) & गया हुआ था। 


__ -<डए्पनदूमूतः आज-लगई हूँ आचाय हूड होयत, जइ किम्ह-इ 
हूँ साधु-योग्य दीक्षा-नई विष रमिड होयत (दश०११।८' -भाज तक मैं 
आचार्य हुआ होता,बदि मैं साधु योग्य दीक्षा के विषय में कुछ भी रमा होता । 


९ १३१, पुृबबकालिक कुदन्त- प्राचीन पश्चिमी राज्ध्थानी में ये दो 
प्रकार से बनाए जाते हैं : 


(१) धातु में--एवि प्रत्यय जोड़कर जो अपमप्र श--एवरि (प्रिशे८ का 
प्रा० औअ० $ ध८्प ) के सहश है ओर संस्कृत की प्राचीन सप्तमी-त्वी से 
निकला है। पूवकालिक कृदन्त का यह रूप प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में 
बहुत कम प्रयुक्त हुआ है और मुख्यतः कविता तक ही सीमित रहा है । 
स्पष्टत; यह अपभ्र'श अवशेष है जो तेजी से समाप्त हो रहा है । 


उदाहरण; 
भणेवि, धरेबि ( वि० २७ ) जोडेबि (ऋष० ७७ ) 
पणसेवि ( शालि० १ ) परणामेबीअ ( ऋष० १) 


बनदेवी ( एफ़ ७१५॥१॥२ ) जोडेवि करि ( एफ़ ६४६।१ ) 


(२ ) धातु में- है प्रत्यय जोडकर । प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में 
पूवकालिक कृदन्त का यह सामान्य रूप है और यह आधुनिक गुजराती तथा 
आधुनिक राजस्थानीकी मालवी जैसी कुछ बोलियो में अपरिवर्तित रूप में जीवित 
है ( ग्रियसन का छिं० स० इं०, जिल्‍द ६, भाग २, ६० ५७ )। पहले मैं कुछ 
उदाहरण दूँगा, फिर इनको व्युत्नति-सबंधी विवाद में प्रवेश करूँगा । 


नमी ( शील० १ ) लेई ( प०, योग० ४।२५,आदिच० इत्यादि ) 
विस्तारी ( कछ० ५ ) जाइ ( प० झालि० १२, १६, एफ़१३५॥२।५) 
वउत्लावी ( प० ६७८ ) 


कविता में--ई के बाद प्रायः स्त्रार्थिक अ आता है ( ६ २, (६) ); जैसे- 


पालीअ ( ऋष० १५ ) मारीअ वि० ७ ) 
छांडीआ ( ऋष० ४६ ) परणुमीअ (वि०१, एफ७ १४१२०) 


वरीय ( ज० ४ ) 
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गद्य ओर पद्म दोनों में पूषकालिक--ई को जोरदार बनाने के लिए 
प्रायः उसके बाद स्वार्थ लइ परसग जोड़ दिया जाता है; जैसे-- 


करी-नइ ( ऋष० ८, प० २७६ ) मेहल्ी-नइ (कान्ह० ६७,म० ७० ) 


वाची-नइ ( बिं० २० ) जाणी-नइ म० ६२ ) 
थई-नइ ( प० २७५ ) छॉडी-नइ ( आदि० ७) 
मिलीअ-नई ( ऋष० ६३ ) भोगवी-नइ ( इन्द्रि० २३ ) 
या करी परसग जोड़ा जाता है; जैसे-- 

तेडाबी-करी ( प० १७२ ) देखी-करी ( आदिच० ) 


भोगवी केरी (शील० ४ 9 


स्पष्ट है कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के उपयुक्त रूप में अन्त्य से ठीक 
पहले वाला-पूर्वकालिक कृदन्त गुजराती इ-ने का जनक है, जब्र कि अन्त्य 
रूप मारवाडी अ-कर (< इ-करि ), पंजाबी इ-कर ब्रज इ-करि इत्यादि 
सचल रूप है | 

अब तक आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्येताओं की धारणा थी कि 
गुजराती पूर्व कालिक झदन्तकी “ई प्रत्यय अपश्र श-इ <<सं० य से उत्चन्न हुई है । 
परंतु यह एकदम असम्भव है क्योकि किसी आधुनिक भाषा में ऐसे ही स्थल 
पर अपभ्रश की अन्त्य इ के ई हो जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । दूसरी 
ओर यह भी सोचना संभव नहीं है क्रि प्राकृत प्र्यय इञअ अपभ्रश में भी 
होती थी। इस तरह कोई विश्वसनांय ओर सुरक्षित आधार नहों है ओर 
प्राकृत वैयाकरणों ने भी इस तरह के ग्रत्यय की उपेशज्षा की है। फिर यदि 
आधुनिक भाषाओं का पूवकालिक कृदन्त संस्कृत "य से निकला हो अर्थात्‌ 
प्राचीन तृतीया से, जिसका मूल कारक-अर्थ वैदिक युग से ही खो गया है, 
तो आधुनिक भाषाओं के लिए यह एकदम असाधारण बात होगी कि उन्होने 
एक मूल विभक्ति-रूप को खोज कर उसके साथ पररुर्ग जोड दिया | 

सही व्याख्या की कुंजी भूत कृदन्‍त के भावें प्रयोग मे मिलती है जिस 
पर $ १५८ ( २ ) के अन्तगंत विचार किया जा चुका है। भूत कृदन्त का 
भावन्पप्तमी प्रयोग अपश्रश में धइवके से होता था। यही ढंग प्रार्चीन 
पश्चिमी राजस्थानी तथा अन्य सजातीय भाषाओं में भी सुरक्षित रहा | ऐसे 
ही भाव-सत्तमी कुदन्तों से प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के “ ईं वाले पूर्व कालिक 
कृदन्त उत्तन्न हुए हैं; जिसमें इ-इ संकुृचित होकर ई हो गया जेसा कि 
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०ह वाले तृतीया-रूपो में हुआ है ( दे० ६६ १०, (३), ५३, ५६ )। इस 
तरह करि-इ ( करिड का सप्मी रूप ) से पूर्वकालिक कृदन्त करी उत्पन्न 
हुआ है ।४* 

$ ११५८ (२) के अन्तगत आए हुए भूत कदन्त के भाव-सप्तमी रूपों 
ओर प्रस्तुत शौषक के अन्तर्गत उद्घृत पूवकालिक कृदन्त के रूपों की तुलना 
करने पर हम यह ध्यान दिए बिना न रहेगे कि पूवकालिफ कृदन्तों की रचना 
“इड वाले भूत कृदन्तों से हुई है ओर भाव-सप्तमी वाले रूपो की रचना या 
तो "यड वाले भत छृदन्तो से हुईं है या "अउड वाले से, जो कि वर्तमान फी 
प्रकृति से उत्तन्न नहीं हुए हैं। संभवत: इससे इस बात की व्याख्या हो जाती 
है कि ये सिमट कर १ई क्यों हो गए और दूसरे नहीं हुए तथा "इडड "झइ 
की अपेक्षा संकोचन में सबलतर प्रवृत्ति प्रदर्शित फरते हैं। इस तरह भादिच० 
के निम्नलिखित उदाहरणों भे "इइ संकोच न से बच ने के लिए "अइह हो गया ; 


पचइ आहार करड ( १० ८ बी )ल्‍पकाकर जआाहार किया | 

वरस पूरइ थयईं (४० १० बी )« वर्ष पूरा करके । 

( देखिए *अइ ( <:"इइ ) वाले एकबचन खत्रीलिग के सप्तमी तृतीया 
रूप, जेसे मुगतइ < मुगति, विध३ <विधि, इत्यादि )। 

मेरे इस मत के सही होने की पुष्टि आगे के इन प्रमाणों से भी होती है: 

(१ ) पूृवकालिक कृदन्त मे नइ, करी ( <करि-इ ) सत्तमी-परसग 
जोड़े जाते हैं| यह तथ्य ऐसा है जिसकी व्याख्या तब तक नहीं हो सकती 
जब तक हम यह न मान छे कि पूवकालिक कृदन्त भी सप्तमी-रूप है। यह 
ध्यान देने योग्य है कि कुछ आधुनिक भाषाओं में पूरा रूप कनइ ( जिससे 
मेरी व्युतति ($ ७१, (२) ) के अनुसार नई संक्षित रूप बना है ) पूब- 
कालिक कृदन्त में जोडे जाने वाले उत्तर अंश के रूप जीवित है। देखिए 
मेवाडी-क्ने ( केलाग, हिन्दी ग्रेमर, $ ४६८ ), बंघेलखंडी कनाई ओर 
नेपाली कन । 

(९ ) सजातीय भाषाओं में भी ऐसा ही प्रयोग होता है। वे भी पूर्व- 


४१. कुछ स्थलों पर प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के पूर्वकालिक द्ृदन्त का सबंध मूल 
तृतीया से भी दिखाया जा सकता है क्योकि रूप की दृष्टि से तृतीया और सप्तमी एक-से 
हैं। दश० ५ का निम्नलिखित उद्धरण देखिए-- 

किस३ करमि -करी मझ-रहह ए फल हूया ८ किं इत्वा ममेद फल जातम्‌। 
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कालिक कृदन्त का अथ देने के लिए भूतकृदन्त का भावे प्रयोग करती हैं । 
अपने को केवछ एक किन्तु व्यापक उदाहरण तक सीमित रखते हुए मैं हिंदी 
को उद्धुत करूँगा जहाँ ए (<*अ-इ <*अ-हि, सम्मवतः सप्तमी ) रुपवाले 
भावे-कदन्त काफ़ी प्रचलित हैं। तुल्सीदास को प्राचीन बेसवाड़ी में ऐसे 
भावे-क्ृद॒न्त बहुत मिलते हैं ओर वे आधुनिक हिंदी के पूर्वाकालिक क्ंदन्त 
का ही काय करते हैं । 

निम्नलिखित उदाहरण छोजिए- 

कछुक काल बीते सब भाई | घड़े मए ( रामचरितमानस, १२०३) 
ञकुछ काल बीतने पर सब भाई बडे हुए | | 


समय चुके पुनि का पछताने ( वही,१।२६१ )ल्‍समय चुकने पर फिर 
पछताना क्या £ 

(३ ) नेपाली मे भी गे (-क्न )<जानु, भे (-कन )८< हुनु जैसे 
पूर्व कालिकि कदन्त मिलते हैं ( केलॉग, हिंदी अ्रेमर $ ५२१ )। यदि सभव है 
तो यह सबसे ठोस प्रमाण है जिससे निश्चय होता है कि पूवरकालिक ऋृूदन्त 
मुल्तः मृत कृदन्त से बना था, न कि धातु से । 


& १३२, शक्तिबोधक तथा तीत्रता-बोधक--सकव॒उ “तकना”, जावे 
“ज्ञाना?, नाँखबर्ड “फेकना”?, रहवड “रहना” इत्यादि क्रियाओं के साथ 
पूथकालिफ कृदन्त का प्रयोग करके शक्तिबोधषक (70027४9/) ओर तीत्रता 
बोधक ( ]7|07378 ) बनाया जाता है। पूवकालिक कृदन्त का ऐसा 
प्रयोग अधिकाश आधुनिक भारतीय भाषाओ में प्रचलित हैं मोर जहाँ तक 
विधि का संबंध है, इसका इतिहास प्राकृत से दिखाया जा सकता है। पूव्व॑- 
कालिक कृदन्त के "ऊश वाले रूपो के साथ विधि के छिटफुट प्रयोग धर्ंदास 
के 'उवएसमाल्ठ? की जैन महाराष्ट्री मं मिल जाते हैं। इस विषय में प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी में "इं(मूछतः सप्तमी रूप) वाले पूर्वकालिक क॒ुदन्त के प्रयोग 
के लिए हम संस्कृत का उल्लेख कर सकते हैं, जहों / शक्‌ क्रिया घड़ल्ले से 
सप्तमी की क्रियार्थक सज्ञा के साथ प्रयुक्त होती है ! 

शक्तिबोधक ( +?0/6789! ) के उदाहरण : 

नवि नीसरी सकइ ( प० ५४३ )>नही निकल सकता | 

हउ किस जई सकएठें ( प० ५०१ »-में कैसे जा सका | 

बोली न सकई ( योग० ३॥७० )> बोल नहीं सकता | 
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सकीइ आगि निवारी ( इन्द्रि० ६& )-भाग निवारी जा सकती है। 

इनमें से अंतिम उदाहरण में सकवडउ का प्रयोग ठीक संस्कृत के 
शक्यते की तरह कर्मवाच्य में हुआ है | 

तीव्रता था बल-बोधक ( 477727ए6 ) उदाहरण ; 

जुटी जाइ ( भ० ७४ ) ८ द्वठ जाता है । 


अनेक वरस वही गया ( दशह० ५ )-अनेफ वर्ष बह गया । 

ते छिद्र मिली गयड ( दशह० ८ )प्वह छिद्र बंद हो गया । 

दिसों-दिसईँ ऊडाडी नॉख्यड (दशह० ६ )>दशो दिशाओं में 
फूट पड़ा । 

जोई रहिउड ( १५० २६८ )-जोहता रहा । 


एकेन्द्री सघलोँ लोक-माँहिं व्यापी रह्मा छुइ ( एफ ६०२,१ )- 
एकेन्द्रिय सकछ लोक में व्याप रहे हैं। 


6 १३३. क्रियार्थक-संज्ञा ( 0७ए70/976 )--इसकी रचना धातु में 
-इंवड>-अवबउ प्रत्यय जोड़ने से होती है। अपभ्रंश-एवठ्यड,-इएठबड 
भर संभवतः #-एबउ ( दे०-एवा ) होता है जो संस्कृत, #-एय्यकः ( दे० 
पिशेल का प्रा० ग्रे $$२५४,५७० ) से निकला है। वह वास्तविक (08760- 
ग्र#ंपगा 7608520908' है और यह कर्ता के अनुसारी विशेषण की तरह 
प्रयुक्त होता है । उदाहरण : 

एक करिवड उपाय ( प० १८ ) ७ एक उपाय करना है। 

माहरड अपराध खमिवड ( आदि च० )>मेरा अपराध क्षमा करना | 

हि&सा न करधी ( योग० २।२१ )-हिंसा न करनी चाहिए । 

अनेरी कलत्र वजबी ( वही, २७७६ )>भन्य की स्री वर्जनी चाहिए | 

असत्यपणु छॉड़िवुँ ( वही, २५६ )> अस्त्यपन छोड़ना चाहिए । 

यक्न करिव॒ु ( इन्द्रि० ४ )न्यत्न करना चाहिए । 

ते धीर सुभट जाणिवा ( वही ४४ )>उन्हे धीर सुमठ जानना चाहिए 
कविता में “इबड के छिए प्रायः--एवंड छिखा जाता है; जैसे-- 

काइअ करेवउड ( प० ६६ )>किसी को करना चाहिए। 


ठॉमि घरेवा -बेड ( वही १०५ )-दोनो को [ उचित ] स्थान पर 
धरना चाहिए | 
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6 १३४. क्रियाथक संज्ञा ( [7779ए8 )--प्राचीन पश्चिमी राज- 
स्थानी मे इनकी रचना दो प्रकार से होती है ; (१) -इवे >-अवबड्े 
प्रत्यय द्वारा ( २ )--अखा प्रत्यय द्वारा | 

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि-इवबडे वाली क्रियाथक संज्ञा 
वस्तुत:-तब्यत्‌ वाली क्रियार्थक संज्ञा का ही नपुसक रूप है ओर विशेष्य 
( 8प00980970ए6 ) की तरह प्रयुक्त है। तृतीया में इसका रूप »एवहँ 
विकारी षष्ठी में -इवा और सप्तमी में “इबइ होता है ओर वहुबचन द्वितीया 
तथा तृतीया में भी इसके रूपों के उदाहरण मिलते हैं । 

विभिन्न कारकों के उदहारण $ 

प्रथमा एकवचन : पाछु३ वलिवर्ज ( दश० ४ )न-ीछे मुडना 

दाँत-नु धोइवु ( वही, १३ )9-दोंत को धोना 

तृतीया एकबचन : अवशवाद बोलवईँ ( आदि० ६४ )>भवर्णवाद 
बोलने से । 

साचई जाणीवह करी (षष्टि० ६८ ) शुद्ध श्ञानेन | 

पष्ठी-विकारी एकबवचन ( सपरसर्ग ) : 

गणिवा-तणईं कारणि नहीं समथे हुई ( कछ० ३ ) 5 गिनने के विषय 
में समथ नहीं हुई । 

रात्रि जिसवा-तु (योग० ३॥६७ )जरात्रि में जीमने से 

तेह-माहि आविवा-नी अनुज्ञा ( श्रा० )>उसमें आने की अनुज्ञा | 

देखवा-निमित्तईँ ( दशह० ७ )> देखने के निमित्त से । 

खाइवा-नी वॉँछा ( आादिच० )-खाने की वाछा | 

सप्तमी एकबचन :; क्रिया करिवइ ( मु० ) # क्रिया करने में । 

अथ-नइ घरिवइ तप निरथेक थाई ( उप० ५४१ )>अथ के रखने 
पर तप निरथक हो ज्ञाता है । 

द्वितीया बहुवचन ; शिदख्या-नोँ देवाँ सहईं ( वही, १४४ )>[ वे ] 
शिक्षाओं के देने की सहते हैं । 

तृतीया बहुबचन : एह्लो करेबे तप जाइ ( वही, ११४ ) > ऐसे [कार्यो] 
के फरने से तप जाता है। 

अनेक विकथादिक-ने बोलने ( वहीं, २२४ ) 5 अनेक विकथादिको के 
बोलने से | 
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जेंसा कि पहले कहा जा चुका है, परसर्गों के साथ प्रयुक्त होने के अति- 
रिक्त--इवा वाले षष्ठी-विकारी रूप प्रायः ल्ागवर्ड, देवडें, पामवर्ज वाछबडें 
जैती क्रियाओं के साथ आरंभ-वबोधक, अनुमति-बोधक, अवकाशन्बोघक और 
इच्छा-बोधक बनाने के काम आते हैं उदाहरण-- 

आरंभ-बोधक : घर पाडेवा लागा (फान्ह० ६५)० [वे] घर 
गिराने छगे | 

चौँतविवा लागड ( आादिच० )- चिन्तन करने छगा । 

अनुमति-बोधक : स्वामी मव्य-जीव-नइ घसे-थकी चूकवा न दिँ 
( श्रा० ) ऋ स्वामी ने भव्य ने जीवो को धर्म से चूकने नहीं दिया। 

अवकाश बोधक : पइसिवा न पामई ( दशह० १ ) पेठने नहीं पाया । 

चालवा को नवि लहि ( ऋष० २ ) > कोई नहीं चलने पाया | 

इच्छा-बोधक $ ऑल्हववा वॉछइ (योग० २॥८२) » बुझना चाहता है। 

जीपवा वॉछइ ( योग० ३।१३४ )४* > जीतने की वाञ्छा करता है। 

शील० १०७ के निम्नल्ेखित उद्धरण में षष्ठी-विकारी का-इवा वाला रूप 
विधि ( 0067४] ) बनाने के छिए भी प्रयुक्त हुआ है; 

भाँज्िवा न सकइ ८ तोड़ नहीं सकता । 

मु० के वक्तव्य के अनुसार (ग्रियससन का लि० स० ई, जिल्‍द ६, भाग 
२, ४० ३२६२ )--जो होंलछा कि स्वयं उसी में किसी उदाहरण-द्वारा प्रमाणित 
नहीं होता--इवा वाला पष्ठी-विकारी रूप प्रयोजन-वाचक तुमुन्नन्त क्रियाथक 
संज्ञा के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। इसके उदाहरण प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी रचनाओ में बहुत मिलते हैं। उनमें से कुछ, मुख्यतः प० से 
उद्धत किया जाय ; 

हें तुझ३ मिलवा आविउ ( प० ३४३ )>मैं तुझ से मिलने 
आया हूँ। 


राणी आव्या जोइवा (१० ३५० )- रानी जोहने के छिए गई | 
मय 5 सम से 
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४२. दश० ४ में पष्ठी-विकारी के-इचा वाले रूप के लिए द्वितीया के ?अड वाले रूप 
का एक उदाहरण मिलता है । 
मरिवर्ड न बॉछई -[ वे] मरना नही चाहते है । 
४१. यहाँ तुझ यह दिखलाने के लिए काफी दे कि मिरचवा व्यवहा रत. संज्ञा के रूप 
में ग्रहण किया गया है। 
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जण जोवा धाया ( १० ३६७ ) ८ जन जोहने के लिए घाए । 

जिसवा बइठडउ ( शालि० २६ ) » जीमने के छिए बेठा । 

नीचे प्रयोजन-बाचक षष्ठी-विकारी रूप सचमुच ही सम्प्रदान-परसर्ग के 
साथ प्रयुक्त हुआ है | 

सवि कहिवा-नह गयडउ (प० ५४४ ) 5 [ वह ] सबसे कहने के 
लिए, गया । 

““अणा वाले क्रियार्थक-संज्ञा के रूप प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में बहुत 
कम निलते हैं। प्राप्त उदाहरण निम्नलिखित हैं ; 

रक्षण काजि (१० ५७ ) » रखने के लिए 

तेडण गया ( एफ़ ५३४।३।६ )-[ वे ] बुलाने के लिए गये | 

मोह जीपण* *हेतईं ( एफ़ ५३५।३।३ ) «मोह जीतने के हेतु 

दुखिइ फाटण लागिड हीड (शालि० २०६ )> दुख से हृदय 
फटने लगे । 

निम्नलिखित दो उदाहरणों में -अणु वाले दुबंल रूप के स्थान पर 
“अणुउ वाले सब रूप मिलते हैं ; 

शरीर-नइ डगठणूं (-ण॒उउ के लिए ) ( दश० ३।५ ) # गात्रस्यो- 
द्वृतंणम्‌ । 

सिधासण समेल्हिड' बइसणुइ ( शालि० १०९ ) ० बेंठने के लिए 
सिंहासन दिया । 

प्राचीन परिचमी राजस्थानी काल्‍अण वाली क्रियाथंक संज्ञा अपश्रंश « 
अणु < सं० अन से मिलती जुलती है जो मूलतः विशेष्य संज्ञा ( 5प्रा०8-० 
687४9७ ) ही है | चूँकि यह आधुनिक गुजराती में जीवित नहीं रही, 
इसलिए इसे राजस्थानी विशेषता मानना चाहिए । 

8 १३७, कतू वाचक सतज्ञा--यह -अण वाली क्रिया्क संज्ञा के बाद 
“हार जोड़ने से या--व्यवहारतः एकदम वही--चधातु में -अणद्ार जोड़ने 
से बनता है। इस प्रकार करण ( क्रियार्थंक ) से करणहार ( इन्द्रि० १३ ) 
देख ( क्रियाथंक ) से देशहार ( योग० २२० ) हो जाता है | इसका प्रयोग 
विशेषतः जब यह पुलिंग में हो तो प्रायः अपिद्ध रूप मे होता है | उदाहरण- 

चिहु गति-ना अन्त-नड करण॒हार ( एकवचन; पु० ) (श्रा० ) 
< चारों गतियो के अंत को कफरनेवाला । 
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मोक्ष पदवी-ना देशहार (बहु० पु० ) (एफ़ ५८० ) मोक्ष-पदवी 
फो देनेवाला | 


परन्तु जत्र स््रीलिंग में होता है तो नियमतः-ई (-इ ) प्रत्यय-युक्त होता 
है, जेसे-- 


जोवश-हारी ( इन्द्रि० ६६ )- जोहनेवाली । 


कलेस-नी करणुहारी ( वही० ३८ ) > क्लेशकी करनेवांढी कत॒-संज्ञा 
का अन्वय प्रायः विशेष्य की तरह अर्थात्‌ षष्ठी के साथ होता है। योग० के 
निम्नलिखित उदारण में यह अपवाद-स्ररूप क्रिया की तरह अर्थात्‌ कर्म 
कारक के अन्वय मे प्रयुक्त हुआ है : 

हित-नइ करण॒हारि ( योग० २४० ) ८ हितकारिणी । 


योग० की उसी पाडुछिपि में -अणुहार के अतिरिक्त (-अनाहार ) 
अनहार, अन्हार प्रत्यय भी मिलते हैं जो योग० की प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी ओर भाघुनिक गुजराती -अनार के बीच की अवस्था के सूचक 
प्रतीत होते हैं ।.उप० में स्व॒रान्त घातुओ के बाद ण्हार,णाह,-णार भी 
मिलते हैं, जैसे -- 


दे धातु से देण्हार ( उप० २६८ )। 
हु धातु से हुणाह, , हुणारु (उप० १०१ ) 


--अणहार की व्याख्या में इस प्रकार करता हूँ कि यह-अण वाली 
क्रियार्थक संज्ञा के षष्ठी रूप तथा कार करनेवाला” के संयोग के 
संकुचित रूप से बना है | इस तरह अपश्रंश #पालण॒ह कार “पालन करने- 
वाला” से क॒ का छोप करके पालण॒हार बना । यह परिवततंन एक दम वैसा 
ही है जैसा अपभ्रंथ #>मह कारड ( दे० $ ८३; ओर पिशेल का प्रा० ग्रें०, 
& ४३४ ) से महारउ “मेरा” होना | यही स्थिति अन्य सजातीय भाषाओं में 
भी दिखाई जा सकती है। इस प्रफार--अनेद्दारठ,--अनेहार प्रत्यय, जो 
कि ब्रज और साहित्यिक हिन्दी में प्रचछित हैं, +--अशहि-कार से उत्तन्न हैं 
अर्थात्‌ षष्टी-विकारी प्रत्यव-अहि से उत्पन्न हुए हैं जो कि ब्रज ओर साहि- 
त्यिक हिन्दी की अपनी विशेषता है| उदाहरण : 


अप»अधरणुहि कारठ >> #धरणुहि (क) आरउ> #धरणा[इहारउ >> 
ब्रज घरनेह[रठ । 
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इसी षष्ठी-विकारी--अहि से-अनेवालड,--अनेवाल प्रत्यय की व्युलत्ति 
हूँढ़ी जा सकती है | ये दोनों प्रत्यय भी जज॒ और साहित्यिक हिन्दी के ही 
हैं। अन्तर इतना ही है कि ह विपर्यासित होने की जगह छप्त हो गया; 
उद्ब्ृत्त स्वर के स्थान पर व श्रुति फा समावेश कर दिया गया | उदाहरण ; 


अप० # छड़ण॒हि कारठ >> # छाडणेश्लारठ> ब्रब छाडनेवारड > 
छाडनेवालड | 


इसी तरह व्‌ श्रुति का समावेश मारवाड़ी में भी होता है जिसमें 
-अणावालो और" -अवाबालो, दो प्रकार की कतृ-संज्ञाएँ मिलती हैं इनमे 
से प्रथण-अणाईँ क्रियाथक संज्ञा से निकली है और द्वितीय--अबउ से । 


6 १३६, कर्मेवाच्य-धातु मे इज, ३ (य ) जोडने से बनता है। 
इन दोनो प्रत्ययों में से पहली प्रयोग में बहुत कम जाती है, इसका प्रयोग 
केवल तीन क्रियाओं करवउ, देव तथा लेबर ओर कुछ अन्य क्रियाओं 
तक ही सीमित रहता है | परंतु यह प्रार्चीनतर प्रतीत होती है ओर संभवतः 
इसीसे दूसरी उतन्न हुई हैं| अपश्नंथ को जो सामग्री अब तक प्राप्त दे उसमें 
केवल इज्ज ही मिलता है और 'प्राकृतपैंगलम! में भी जहाँ इच्च ही इज 
( देखिए भूमिका , हो गया है, ई प्रत्यय का कोई उदाहरण नहीं मिलता | 
अकेला अपवाद जिसे मे जानता हूँ, पाविञआइ (# सं० प्राप्यते, सिद्धहेम० 
४३६६ ) से बनता है, बशते यह # पावीअइ से उत्रन्न हुआ हो। अपश्रंश 
में -इंआइ वाले कमंवाच्य रूप का न मिलना मेरे इस विचार के पक्ष में सर्वो- 
चम युक्ति है कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी की इ ( य ) प्रत्यय इज्ज> इज 
से निकली है ओर इसल्ए शोरसेनी तथा मागधी के ई प्रत्यय से इसका 
फोई संबंध नहीं है| हमने देखा है कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में ज का 
य में परिवर्तन अब्पप्रचलित नहीं है ($ २२ ) और विधि ( 209४०७ ) 
के प्रत्ययों में अजे> अये, अजो > अयो ($ १२० ) से प्रमाणित होता है 
कि यह कमवाच्य के इजइ >> इयइ के अत्यत सहश हे | संभवतः जिस समय 
लिखने मे जञ के स्थान पर य का प्रयोग होने ढगा, इन दोनो ध्वनियों के 
उच्चारण मे अधिक अंतर नहीं था मोर इसके बाद य व्यजन के रूप में 
अपनी शक्ति खो बेठा और बहुत कुछ जन प्राकृत की यश्रति का काय करने 
छगा | इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान कमवाच्य का अन्य पुरुष एकबचन का 
प्रत्यय -इयइ किस प्रकार घिसकर-इँइ हो गया जिसमें से य अपनी शक्ति 
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खो बैठा और आ पूर्वचर्ती स्वर ई में विदीन हो गया ( दे० $ १७ 
निशसन्देह पाडुलिपियो में -इंज के लिए -इय का प्रयोग किया गया है और 
इस लिए. हमेशा यह संभत्र नहीं है कि बिना किसी प्रकार के खतरे के इन 
दोनो प्रत्ययों में अंतर कर छें। आदिच० में विकल्प से हे हस्व होकर इ 
हो जाता है । 

आधुनिक गुजराती में ई केबछ -ईए में होती है जोकि वर्तमान कर्मवाच्य 
का अन्य पुरुष, एकबचन का रूप है। इसका प्रयोग फतृ वाच्य उच्म पुरुष 
बहुवचन के स्थान पर निजवाचक (766>5ए6 ) अर्थ में होता है 
( देखिए $$ ११७, १३७ ) | अन्यत्र सभी स्थानों पर यह आ वाले विधि- 
मूछक ( [0006709) [0859976 ) का स्थानापन्न होता है (६ १४० ) । 
आधुनिफ मारवाड़ी में इज होता है । 

8 १३७. वतमान कमेबाच्य--ईंज, ६ ( य ) युक्त क्मवाच्य घातुओ 
से नियमित कतृ वाच्य की तरह उन्हीं प्रत्ययो द्वारा अनेक कालो की रचना 
होती है। तीन फाल रक्षित होते हैं : वर्तमान, भविष्यत्‌ , और वर्तमान 
कदन्त | 

वतंमान कर्मवबाच्य के उदाहरण ; 

(१) - इेजइ वाले-- 

कीजइ ( मु०, १०, आदिच० ) <अप० कीज्जइ <<सं० क्रियते 

दिजइ ( मु०, प० ४८८ ) <अप० दिव्जिइ <सं० दीयते 

लीजइ ( मु०, फेछ० १८, जादि० ११, प्र० ३) <अप० लिब्जइ 
< स० #लीयते 

पीजइ ( उप० ६६ ) < अप० पिज्जडइ <<सं० पीयते 

कहीजइ ( आदिच० ) <भप कृहिज्जइ <सं कथ्यते 

पामीज्ञ३ ( शालह्वि० ८० ) < अप» पाविज्जइ <<सं० प्राप्यते 

भोगवीजइ ( योग० ४।६९ ) 

मुकीज्‌इ ( १० ५२५ ) 

निम्नलिखित दो उदाहरणो में अप०-अछ्ज से -आज,-अज हुए हैं : 

खाजइ ( भम० ७) ( दे खाजती $ १३६ ) <भप० खज्जइ <सं० 
खाद्यते 

नीपञजइ ( एफ ५३५ ) <भप० णिप्पज्जइ <सं० निष्पथते | 
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(२) -ईंयइ ( इंशइ ) वाले : 

दीयइ, लीयइ ( १० ) <दीजइ, लीजइ ( देखिए पूवबर्ती पेरागाफ़ ) 

करीयइ (प० ५६०, श्रा०, दशहृ०> ५) < करीजइ  <:अप० 

रिज्जद <सं० क्रियते | 

कहीयइ ( श्रा०, एफ़ ६२७ ) < कहीजइ ( देखिए पूववर्ती वेराग्राफ़ ) 

जाइंयइ ( १० ५९०, ६१७ ) <जाइंजइ <अप०» जाइब्जह <सं० 
# यायते “इत्र 

जोइअइ ( आदिच० ) <जोइजअइ < अप जोइज्न३-<<सं० अ्योत्यते 
*विदेतु:"* प्ज 

गणीयइ ( आदि० ३२ ) 

भणीयद ( एफ़ ६६३, ५५ ) 

रमसीयह ( प० २४४ ) 

(३) -हैइ वाले : 

करीइ ( भ० ३२, इन्द्रिण ४ ) <करी (य)इ ($ १७) < करीजइ 

धरीहइ ( भ० ७ ) <घरी ( य ) इ <घरीजइ 

कृहीइ ( एफ़ ७१५।१।१० ) 

जाणीइ ( भ० ६३ ) 

बावीइ ( दश० ४) 

करावीइ ( एफ़ ७२२ ) 

जेंसा कि पहले कहा जा चुका है ($ १३६ ), आदिच*० में प्रायः-इञइ 
ही मिलता है; जेसे--मारी (य) इ, जोई (य) इ इत्यादि के लिए मारिअइह, 
जोइआइ, कहिआइ, पूजिआइ । 

ऐसा फर्मवाच्य, जिसका मूल य तत्व लक्षित ह्वी न हो, वह दीसई ( प० 
१८५, ४७६ ) है जो अप० दीसइ <<सं० हृश्यते से निकला है| 

कमवाच्य संयक्त वर्तमान की रचना छुइ जोड़कर उसी तरह होती दे 
जसे कतृ वाच्य की ( $११८ ); उदाहरण-+- 

कद्दीअइ छुइ्ड ( आदिच० ) 

जितनी पाडुछिपियों मैने देखी हैं, उनमें हमें वर्तमान कमवाच्य के केवल 
अन्य पुरुष के एकवचन और बहुवचन रूप ही प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक- 


४५. आधुनिक गुजराती म ज्ञोईए। 
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बचन के रूप अधिक प्रचलित हैं ओर इनका प्रयोग विविध अर्थों में होता है 
ओऔर प्रायः सभी पुरुषों के स्थान पर थे भाववाच्य में भी प्रयुक्त होते हैं। 
इसका विधि ([00067£७/! ) अथ में प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर 
हुआ है: 

ज्ञीपी३ सुर्खि करी ( इन्द्रि०ण ७१ ) 5 सुख से जीता जा सकता है | 

ए काच-नि स्थे करीयइ ( दशह० ५ इस काँच से क्या किया जा 
सकता है| 

विध्यथ में : 

हवइ छाडीजइ गॉम ( शाहि १२ )र्न यह | गॉव छोड़िए 

कीजइ पर-धरि काम ( वही )चन्यर-घर में काम कीजिए 

शर्त के अथ में : 

जिम समुद्र-नहँ पूव-नई पयेन्त३ भूसिरों ( 'रउ के लिए ) 

मूकीयइ अनइ तेह-नी समिल पछिम-दि्सिं मूँकीयइ ( दशहृ० ८ ) 
जजसे यदि कोई समुद्र के पूव परयन्त में जुआ फेंके और उसकी समिल 
पश्चिम दिशा भे फेके- «० « »« 

७०ए7ए०वा४७ अथर में 

स्यथ छाडिह ( प्र० २)७कक्‍्या छोड़ना चाहिए ( छोड़िए ) १ 

य ध्याइंइ ( वही १९ )>कक्‍्या ध्याइए ? 

विध्यथ में उद्धृत उपयुक्त दो उदाहरणो में हमने स्पष्ट रूप से देखा कि 
उत्तमपुरुष बहुवचन के स्थान पर भाववाच्य का प्रयोग क्रिस प्रकार होता 
है। प० से दो दूसरे उदाहरण छोनिए 

एक जीव आपीयह प्रभाति ( प० ४०५ )<प्रभात में [ हम |[ तुम्हे | 
एक जीव अपिंत करेंगे | 

चालड जाईयइ ( प० ६१७ )>चलो, चले | 

क॒तु वाच्य के उत्तम पुरुष बहुबचन का अथ देने के छिए भाववाच्य 
का यह प्रयोग विशेषरूप से महत्त्वपूर्ण है क्योकि इसीसे गुजराती के वर्तमान 
निश्चयाथ के उचम पुरुष बहुवचन (दे० $ ११७) के उस प्रत्यय की 
व्युत्नत्ति माद्म होती है जिसकी व्याख्या अब तक नहीं हो सकी थी। ऊपर 
अंतिम से ठीक पहले वाले उद्धरण में आपीयइ को केवल आपीए फर दीजिए 
आप तुरंत देखेंगे कि गुजराती भी कितनी सरछता से वर्तमान कतृ वाच्य 
उत्तम पुरुष बहुवचन के स्थान पर भाववाच्य की रचना कर सकती है । संमवतः 
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बहुबचन के उचम पुरुष ओर मध्यम पुरुष के प्रत्ययो में स्पष्ट अंतर फरने 
के लिए ही ऐसा किया जाता है, जो कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में केवछ 
अनुनासिक का ही अंतर रखते हैं अर्थात्‌ प्रा० प० रा० में उचम पुरुष के रूप 
सानुनासिक होते हैं और मध्यम पुरुष के निरनुनासिक, आधुनिक गुजराती 
में तो यदि वे दोनों नियमतः--ओ में सिमट जायें तो एफ दूसरे से अलगाए 
ही नहीं जा सकते । मेरे विचार से, यही वह कारण है जिससे मारवाड़ी--अे 
का--आ कर लेती है (६६ ११ (५), ११७) ओर शुजबराती भविष्यत्‌ के 
उत्तम परुष बहवचन के लिए सबल रूप #«--आं के स्थान पर दुबल रझूप+- 
ऊँ का प्रयोग करती है | 

उत्तम पुरुष बहुबचन के अतिरिक्त अन्य पुरुषों के डिये प्रयुक्त पाचीन 
पश्चिमी राजस्थानी भाववाच्य के उदाहरण + 


रमीयह दूति दिवस नइ राति (१० २४४ )-दिवस और रात में 
गत में रमिए । 

सिर करीयह किहों जईयइ हव॒इ (१० ५९० )ल्‍"क्या करिए [और] 
अत्र कहों जाइए ९ 

ते घूरत-लइ दीयइ दीख (प०* र८० )-उस दूत को दीश दिया 
जाता है । 

देखी ससउ दीयइ बहु गालि ( प० ४०७ )5 शशक को देखते ही 
[ सिह | बहुत गालियों देता है। 

तेडी अँट दीयइ छह माँव ( प० ४७६ ,८ ऊँट को बुछाकर उसे मान 
दिया जाता है। 

6 १३८, भविष्यत्‌ कमंवाच्य--उदाहरण : 

(१) इज वाले ४ 

कीजसी ( आदिच० ) ८ किया जाएगा 

जाइजसी ( वही )->जाया जावगा “आइब्ितु; ” 

ल्ीजिस्यई ( वही )>लिया जायगा। 

(५२) ईं वाले: 

कहीरयह, कहीसिह ( एफ़ ५४४; आ० )5कहा जायगा;, 

बोलिसिईँ ( दश० ४१०० )नचोल्य जायगा, 

वखाणी स्थह॒ (शआा० )- बखाना जायगा, 
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परावीसिड ( 3५० १८ ) » पराभूत होंगे, 
पामीस्यद ( षष्टि० ६६ )-(वे) पाएंगे 


निम्नलिखित दो उदाहरणो में भन्‍्यपुरुष एकवचन रूप भाववाच्य में ठीक 
उसी तरह प्रयुक्त होता है जैसे वर्तमान कर्मवाच्य का अन्य पुरुष एकबचन 
प्रयोग किया जाता है ; 

मरीसिह ( उप० २०५ )_प्रत्येक] मरेगा 

माँसा किस जिवीसिह कृहृड ( प० ३८३ ) मामा, कहो केसे जिएँगे ९ 

दे 

$ १३९, वतमान ऋदन्‍्त कमेवाच्य--उदाहरण ई 

( १ ) इज वाले-- 


लीजतउ ( षष्टि० ५४ )-डिया जाता हुआ 

सेवीजतड ( आदिच० )>सेवित होता हुआ 

पीजतड हूतड ( उप० ६६ ) & पिया जाता हुआ 

निम्नलिखित आज < अप० अज्ञ वाले रूप हैं-- 

खाजती < भप० + खजह्नन्ती (“सं० खाद्यमाना )> खाए जाते हुए 

(२ ) हे वाले-- 

अवलोकीतु ( इन्द्र० )>भवछोकित होते हुए 

जाणीतउ हूतड (षष्टि० ८१ )5 जाने जाते हुए 

नॉखीतु हूँतु ( दश० ) » पूर्णतः घिरे हुए 

पीडीतठु ( योग० २६७ )नयीड़ित होते हुए 

मारीतु हूँतु ( योग० २।२६ ) » मारे जाते हुए 

मुसीतउ (षष्टि० ५ )-मूसे जाते हुए 

गुजराती में वर्तमान कृदन्त--कर्ंवाच्य का एक अवशेष जोइतु है 
जो जोइईए < प्रा० प० रा० जोईयइ <जोइजइ ( $ १३७ ) से निकलता है। 


९ १४०, विधिमूलक कमवाच्य (?0॥07४8! 98» ए९८ १--यह 
बहुत दिनो से ऐसे प्रेरणारथंक के रूप में स्वीकृत है जिसने निजवाचक 
( ए८७52४८ ) या फर्मंबाच्य का अथ ग्रहण कर लिया हट | देखिए, डा० 
होनले द्वारा गीडियन ग्रेमर' $ ४८४ प्रस्तुत युक्तियाँ जोर उदाहरण | 
प्राचीन परिचमी राजस्थानी में विधिमूछक कमवाच्य ( 90७9 
9098877९ ) धातु कतृ वाच्य धातु मे आ जोड़ने से बनती हूं और इनकी 
रूप-रचना भी उसी तरह होती है। इस कर्मवाच्य की भहतत्तपूण विशेषता 
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यह है कि सामान्यतः इसमें विधि ( [700/0709] ) का अर्थ निहित रहता 
है। परन्तु कालक्रम से यह अपना मौलिक विशिष्ट अर्थ खोता चला गया और 
अब गुजराती में इसका प्रयोग सामान्यः कमंवाच्य के अर्थ में होता है | 
प्रेरणाथक से विधि ( 00070! ) अथ के विकास की व्याख्या सरलता से 
की जा सकती है ओर निम्नलिखित उदाहरणों से भल्ती भांति उदाह्नत भी 
की जा सकती हे। 

छेतराइ नहीं परीक्षा-नड जाण ( भादिच० )5-[ खर्ण ] परीक्षा को 
जाननेवाले | पीतछू से | धोखा नहीं खाता | 


प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में इसके अन्य उदाहरण-- 
वर्तमान : समुद्र पाणीईँ दोहिडु पूराइ ( इन्द्रि० ६२ )च्समुद्र पानी से 
॥॒ कठिनाई से भरा जा सकता है। 
सब पाप-मल्न-थकी मुकाई ( एफ ५७६, ६७ )_[ वे ] सब पाप 
मल से मुक्त हो सकते हैं | 


तुम्ही अभक्ष्य-माँहि कह्दिवाय ( प० ४६३ )>्8ुम अमभक्ष्य [ पशुर्भों 
में कहे ( गिने ) जाते हो | 
थिउ गरढउ नवि हणाइ मीन (१० ३७६ )>[ वह ] जरठ हुआ 
[ और अब ] मीन नहीं मार सकता । 
हस अंतिम उदाहरण में हणाइ का प्रयोग भावे है जेसा कि ठेठ कम- 
वाच्य का होता है। 
भविष्यत्‌ ; नरक-रूपी या वेश्वानर-सॉँहि पचाइसि ( इन्द्रि० ७६ » 
# नरक-रूपी वेश्वानर मे पकाए जाओगे | 
वर्तमान कृदन्त : विषय-सुख आज-इ लगइ मूँकाता नथी ( इन्द्रि० 
१० ) विषयन्छुख भाज तक छोड़ा नहीं जाता | 


च् ७ | 


6 १४१, प्ररशार्थक--यह चार वर्गों में बोटी जा सकती है: 

(१) मूल (॥0०4708/) स्वर को दीर्घ करके बनाया हुआ प्रेरणाथंक रूप | 
इनके सामान्य को देखते हुए इन्हे “सकर्मक?! कहना अधिक अच्छा है; 
परंतु चूँकि ये मूल स्वर को दीर्घ करके प्रेरणाथक बनाने की संस्कृत प्रवृत्ति से 
पेंदा हुईं हैं, इसलिए ऐतिहासिक व्याकरण की दृष्टि से इन्हें प्रेरण/्थंक कट्टना 
अधिक सही है। 

ये अकमंक क्रियाओ से बनती हैं, जैसे-- 
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ऊतरइ से ऊतारइ ( भादिच० )> उतारता है | 

पडइ से पाडइ ( उप० १८०, दशह० २ )-गिराता है। 
मरइ से मारइ ( एफ़ ७5३, ७४ ) मारता है 

मिल्न३ से मेज्नइ ( प० ३३१८ ) » मिलाता है, इत्यादि । 


(२) धात में प्रेरणाथक प्रत्यय आब जोड़कर बनाए हुए प्रेरणार्थक 
रूप । यह आवब अपशभ्रंश आव, आवबे<-सं० आ-पय से आया है। संस्कृत 
में ठेठ प्रत्यय -पय है और आ आकारान्त धातु का अन्त्य ख्वर है; पूर्वोक्त 
प्रत्यय इसी प्रकार की धातुओ तक सीमित है। प्राकृत और अपमश्रंश में 
आपय को सामान्य प्रत्यय के रूप में स्वीकार किया गया है और इसका 
प्रयोग किसी धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए किया जाता था | 
आव प्रत्यय के पूर्व प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी का मूछ दीर्घ॑ स्वर सामान्यतः, 


परंतु सदैव नहीं, हस्व हो जाता है, जैसे -- 
आपईइ से अपावह (प० ६४६ ) ८5 दिल्वना 


बोलइ से बोलावइ (प० ३१४२) ८ बोलवाना 
सानइ से सनावइ (दशह० ६) & मनाना 
लिए से ल्यावइ  (आदिच० ) » लिवाना 


कभी-कभी मुख्यतः मूल दीघे स्वर वाली क्रियाओं के साथ आवब की 
जगह हस्त्र रूप अब प्रत्यय का प्रयोग होता है और मूल स्वर को दीर्ष ही 
रहने दिया जाता है; जैसे-- 


वीनवइ ( प० ३४८ ) [ < अप० विण्णावइ < सं० विज्ञापयति ] 


पाठवइ ( प० ४४१ ) मद पठाता है 

भोलवह (प० ४०६ ») बडे भुच्वाता ्े 
मेलवइ (प० ३३६ ) 5. मिलाता है 
सीखवब इ । दद्य० ६ ) चर सिखाता है 
सोसवइह ( प० ४४६ ) न सुखाता है. 


यह प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी की कोई अपनी विशेषता नहीं है बल्कि 
प्राकत ओर अपभंश में व्यापक रूप से प्रचलित हैं। केबल हेमचन्द्र से ये 
निम्नलिखित उदाहरण छीजिए जो प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी की उपयुक्त 
चार क्रिया्भों के मुल प्राकृत रूप हैं, 

पट्ठवइ ( सिद्ध० ४॥३७ ).... विण्णुवइ ( सिद्ध० ४३८ ) 
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अपभश्रंश की ही तरह प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में भी वही अब प्रत्यय 
नांम-घातु बनाने के लिए भी इस्तेमाठ किया जाता है ( दे० $ १४२ ) 
इससे कभी कभी यह निणय करना कठिन हो जाता है कि -अवइ वाला रूप 
प्रेरणाथक है अथवा नाम धातु-निर्मित क्रियापद | 


(३ ) आड, आर, ( आल्न ) प्रत्यय द्वारा निर्मित प्रेरणाथंक। इनमें 
से प्रथम प्रत्यय का अस्तित्व प्राकृत में मिल जाता है क्योकि यह देमचन्द्र 
द्वारा प्राकृत व्याकरण” ४३० में उद्धत भमाडइ क्रिया तथा अन्य दो-तीन 
स्थलों में मिल जाता है | ड को व के स्थान पर आए हुए. स्वार्थिक अथवा 
श्रुति तत्व मानने में मुझे फोई कठिनाई नहीं दिखाई पड़ती, प्रेरणाथक धातु 
के आ ओर प्रत्यय की संधि बचाने के छिए ऐसा करना संभव है। इसलिए 
यह व्यवहारतः स्वाथिक प्रत्यय के वजन पर निमित माना जा सकता है। 
स्‍्वार्थिक प्रत्ययों पर विचार $ १४६ के अंतर्गत किया गया है | दो अन्य प्रत्यव 
झार और आल स्पष्ट रूपसे आड़ से उततन्न हुए हैं ( दे० $ २६ )। 
उदाहरण-- 


( क ) आड़ वाले रूप 


ऊडाडइ ( दशहृ० १० )० उड़ाता है। 

जगाडइ ( दश० )> जगाता है 

नसाडइ ( फल० १६, प० ५८७; इन्द्रि० ५७ )>भगाना 

देखाडइ ( प० २३१७, ३२६३, रत़्० १०८, योग० ४|४०; श्रा7, दशइ्ठ ०५ 
एफ़ ७१५ )-दिखाता है। 

बइसाडइ ( आदिच० )नबेठाता है। 

पमाडइ ( दश० )> दिलाता है| 

लगाडइ ( श्रा० )>छगाता है । 


( ख ) आर वाले रूप-- 


घटारइ ( आदिच० ) « घदाता है। 
दिवार्‌इ (वि० ६० ) 5 दिलाता है | 
बइसारइ ( दश० ४ एफ़ ७१५, २।११, आदिच० )& बेठाता है । 
सुआरइ ( दश० ४ )८ सुछाता है। 
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(ग ) आल वाले रूप-- 
दिखालइ ( आदिच० )>दिखाता है। 


र, ल वाले प्रेरणाथंक रूप सिन्धी, पंजाबी और हिंदी में भी मिलते हैं। 
मारवाड़ी की दो प्रेरणार्थक क्रियाओं दिराबइ, और तिरावइ ( दिलाता 
ओर लिवाना ) में र का स्थानान्तरण हो गया है । इनका मूछ रूप दिवारइ 
ओर लिवारइ है। ये दोनों आर वाली प्रेरणार्थक क्रियाओं का उदाहरण 
देने के लिए. ऊपर प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी उदाहरणो में उद्धत की गई 
हैं। आगामी शीर्षक के अंतर्गत दुहरी प्रेरणार्थक क्रिया में र का यही 
स्थानान्तरण ध्यान देने योग्य है। आर वाली प्रेरणाथंक से शक्तिबोधक फर्म- 
वाच्य का एक उदाहरण गवराय (एफ़ ५४३५।४॥१९ ) जो गवारइ 
/गवाता है” से बना है। 


( ४ ) दुइरी प्रेरणाथंक क्रियाएँ--ये आब और आड->आर दोनो 
प्रत्ययो के संयुक्त रूप अवाड, अवार के जोड़ने से बनती हैं | 
उदाहरण 


मिलइ से मेलवाडइ ( शालि० ३१ ) 
कहइ से कृहवार्‌इ ( आदिच० ) 


स्‍्वारान्त धातु के विशेष प्रयोग में अवार के स्थान पर अराब प्रत्यय 
05)ड़ा जाता है। इन० दोनों में से मै दूसरे को पहले से ही उत्पन्न मानता 
हू, धातु के अन्त्य स्वर तथा प्र॒त्यय के आाद्य ञअ के बीच भाई हुई ब श्रुति 
($ ११६) तथा प्रत्यय-गत ब्‌ के पास-पास रहने से जो उच्चारण संबंधी कठिनाई 
उत्नन्न हो सकती थी उसे दूर करने के लिए र का स्थानान्तरण कर दिया गया 
है| इस प्रकार दि धातु “देना” से पहले नियमित दुहरी प्रेरणार्थक क्रिया # दि- 
वूअवार अ-ह हुईं, फिर र के वर्ण-विपयंय द्वारा द्-ब-अराब -अ-इ ( प० 
२२३, ३५५, दशा ० ४० आादिच० )। अन्य उदाहरण--- 

खाई ( खा-व-इ ) से खबरावइ ( उप० १४६ ) 

जोइ ( जो-व-इ ) से ज्ञोवरावइ ( उप० ११३ ) 

लि ( ले-ब-इ ) से लिवराइ ( दश० ४ ) 


विकल्प से स्व॒रान्त घातु का यही प्रत्यव हू करान्त धातु में भी छगता 


है; जैसे--- 


क्रिया १८९ 


सहइ से सहवरावइ ( उप० २५९ ) 

मराठी के उस प्रयोग से इसकी तुलना कीजिए. जहाँ हकारान्त धातुएँ 
नियमतः अबवि प्रत्यय लगाकर प्रेरणाथंक क्रिया बनाती हैं ( होनले, गौडि- 
यन ग्रेमर $ ४७६ ) | 

कमवाच्य के रूप ३ 

कट्दिवराइ ( उप० २२७ )ल्‍कहलाता है ; सामान्य वतंमान | 

कहवराइ छुइ ( आदिच० )-कहलाया जाता है; संयुक्त वर्तमान 


कहवराणा (वही )>कहलावा हुआ ४ भूतकृदन्त प्रथमा बहुबचन 
पुह्छिग | 

प्रेरशथक का एक अनियमित रूप है पाइ ( दश० १०, दशह० २ ) 
“पिलाता है?” जो संस्कृत पाययति से अपभ्रश #पाएइ, पाझइ होता 
हुआ बना है । 


6 १४२ नाम घातु--ये या तो सीधे संशा या विशेषण के साथ क्रिया 
जोड़ने से बनती हैं अथवा प्रेरणाथक प्रत्यय अब ( आब फभी नहीं ) जोड़ने 
से | ये दोनो तरीके प्राकृत भौर अपश्रंश में भी प्रचलित थे। प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी के उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 


(१) संज्ञा या विशेषण से सीचे बनी हुईं नाम-बोघक क्रियाएँ-- 
आशन्दिड (ऋष० ३५ ) <आ एुन्द्‌ <सं० आनन्द-- 
जन्म्यड ( दशह्त० १ ) < सं० जन्मन्‌ 
व्यतिक्रम्यड ( आदिच० ) < सं० व्यतिक्रम-- 
मृत्रिज ( उप० १४६ ) < सं० सूत्र-- 


जीवइ, जीपइ (दशह०२)<मृतकदन्त ज्ञीत- < अप» जित्त- < 
सं० जित | 

मूं कइ ( दशह०, भ्रा० इत्यादि ) < भूत कझृदन्त बमूक- < अप» 
मुकक-< सणमुक्त-- ञ 

(२ ) संज्ञा या विशेषण में अब प्रत्यय जोड़कर बनी हुई नाम-बोधक 
क्रियाएँ--- 

भोगवइ ( प० ३४७, १७८; एफ ७८३। २५ इत्यादि) < सं० भोग-- 
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साचवइ ( १० २९७ ) <: अप० सच्चवइ ( सिद्धहेम० ४।१८१ ) 
-<< सं० सत्यापयति 

गोपवइ ( प० २८६ << सं० गोपयति 

चींतवइ ( प०, भादि च० ) < चिन्तयति 

वर्शुवइ ( एफ्‌ ७८३, ४, षष्टि० ६६ ) << सं० बरणेयति 

ध्यान देने की बात है कि अन्तिम उदाहरणो में से अधिकांश में नाम 
बोधक क्रियाओ के रूप संस्कृत से विकसित दिखाए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ 
व केवल ऐसे श्रुति व्यंजन का कार्य करता प्रतीत होता है जो संस्कृत य के 
स्थान पर रख दिया गया है | 


अध्याय १० 


रचनात्मक अत्यय 


6 १४३, इस अध्याय का उद्दृश्य केवबछ उन थोड़े से रचनात्मक प्रत्ययो 
पर विचार करना है जिनकी अभी तक उचित व्याख्या नहीं हो सकी है 
अथवा जो किसी क्ियाविशेषण, सबनाम था क्रियारूप से उतन्न होने के 
कारण विशेष ध्यान देने योग्य हैं। पिछला बरगग मुख्यतः उन विशेषणों से 
संबद्ध है जो स्वार्थिक प्रत्यय ल्ल और ड के योग से बने हैं ओर चूंकि पहले 
वर्ग की अपेक्षा ये अधिक व्यापक हैं इसलिए में इनका वर्णन पहले करूँगा | 


8 १४०. वे प्रत्यय जिनका मुख्य तत्व त्ञ है. प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में 
अधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त होते हैं। इन दो भागों में बॉदा जा सकता है 
( १ )-इल्तड वाले प्रत्यय ( २ )>-अत्नउ वाले प्रत्यय । 

--इलड प्रत्यय अपश्रश--इछउ <सं०-इत्तकः से निकला है ( दे० 
पिशेल का प्रा० ग्रे० $ १६४, ५४६४ ) ओर मुख्यतः क्रियाविशेषणात्मक 
विशेषणों की रचना करता है अर्थात्‌ स्थान या काल्वांचक विशेषणों की; जैसे- 


आगलड ( पष्टि० १५६ )<अग्गिल्लन < सं० # अम्पित्तक-आगे 

छेहिलठ ( दे० $ ०८ )<अप० छेइल्लड < सं० #छेद्लिकःन्यीछे 

घुरिल्नड ( षष्टि०, इन्द्रि०ण )<< अप० # घुरिक्ृकउ <सं० # धुरि- 
लक*८"-आरंभिक 

पूविल्लड ( आदि च० ) अधंतत्समन्पूव॑तर्ती 

बाहिरिल्नड ( वही )< अभप० बहिरिछक्ठठ ( दे” अधंमागर्धी बहिरिलक ) 
< सं० # बाहिरित्ञकःन्बा हरी 

माहिलड (१० ४३७; उप० १६७ )<८ अप०  मज्मिल्लउ < सं० 
# मध्यिल्कशन-्मध्यवर्ती, भीतरी 

विचिल्लड ( आदिच० )< अप # विच्चिल्ल॒उ ( दे० विधि, ९७४ )-८ 
बिचिला । 

यही वे क्रियाविशेषणात्मक विशेषण हैं जिनमे आधुनिक गुबराती के 
ओलो और पेजों जैसे वथाकथित निश्चयवाचक्र स्वनामों के जनक रूप 
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आते हैं। इन दोनो में से ओल्ो की व्युसत्ति में संस्कृत # अपारिलकः से 
मानताहूँ; बीच की अवस्थाएं ये हैं : 

अप० % अवरिल्लड > श्रोरिललउ >> प्रा०/ प० रा० # ओरित्नड ओर 
फिर मध्यम र के छोप होने से (६ १० ) # ओइलिड >ओलिड हुआ | 
ओलिड रूप मु० में मिला है। इसी प्रफार में पेज्ञो को संस्कृत # पारिलकः 
(या संभवत # परित्नकः ) से उत्तन्न मानता हूँ। संस्कृत के बाद 
अपभ्रश # परिव्लड, प्रा० प० रा० # परिलड > पइल्लउ जिनमें से अंतिम 
रूप म० में मिला है और आदिच० की पांडुलिपि में भी । आधुनिक गुजराती 
में ओलो और पेलो त्िना किसी भेद-भाव के निश्चयवाचक “बह? के अथ॑ में 
प्रयुक्त होते हैं; परन्तु उनके प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी मूलरूपों ने अपने 
विभिन्न अर्थों को सुरक्षित रखा जैसा कि मु० के उदाहरणों से प्रमाणित होता 
है। वहाँ ओलिड का प्रयोग 'ओभोर? या शसम्मुख' के अथ में है तो पहलउ का 
(विमुख? के अथ में; ये दोनो ही अथ # अपारित्कः 'इस पार स्थित! के. 
और # पारित्नकः ( या संमवतः # परित्नक/ ) “उस पार स्थितः के अनुसार 
ही हैं जिन्हे जिन्हें मैने गुजराती ओलो और पेलो का चरम उद्गम माना 
है। इसी संस्कृत उद्गम से क्रियाविशेषणात्मक विशेषण उरली या उल्ली(तरफ) 
उद्गम 'इस ओर? परली पछी (तरफ) “इस ओर? को संबद्ध किया जा सकता 
है जिसे केलॉग ने हिं० ग्रे० $ ६४५, (२) ए के अंतर्गत उद्धत किया है और 
इसे ऊपरी द्वाब की बोली में प्रयुक्त माना है। होनले के “गोडियन ग्रेमर! & 
१०५ पर उद्धुत बिहारी परत्न भी इसी से संबद्ध है । 

“-+इलडउ प्रत्यय के स्वार्थिक या हस्वार्थंक प्रयोग का एक उदाहरण 
थोडिलड “थोड़ा? है जो ऋष० १६४ और षष्टि ११६ मे उद्धत है। 

अंत में--इलड प्रत्यय का प्रयोग भूत इृदन्‍्त के बाद जुड़नेवाले 
स्वायिक प्रत्यय के रूप में होता है। यह प्रयोग प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
में बहुत विरल प्रतीत होता है, यदि हम व्याप्त उदाहरणों से निर्णय करें 
परंठ आधुनिक गुजराती में--एलो प्रत्यय भ्राज़ भी अत्यधिक प्रचलित है | 
चूं कि त्ञ वाले भूत कदन्त आधुनिक भारतीय भाषाओं के पर्वी और दक्षिणी 
क्षेत्र की निजी विशेषता है, इससे प्रतीत होता है प्राचीन पश्चिमी राज- 
स्थानी में यह दक्षिणी क्षेत्र की भाषाओं से ही आया है या अधिक सही कहें 
कि बहिरंग क्षेत्रकी प्राचीन भाषा से उत्तराधिकार में मिला है और यह मूलतः 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र में सबंत्र बोला जाता है ( दे० ग्रियसन, 
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लि० स० इं०, जिल्‍द ६ भाग २, ४० ३२७ )। जहाँ तक प्राकुत अवस्था का 
सम्बन्ध है, भूतकदन्त के बाद--इल्लिय प्रत्यय के प्रयोग के उदाहरण जैन- 
महाराष्ट्री में काफी मिछते हैं। कुछ प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के उदाइरफ 
6 १२६, (४) के अंतर्गत दिए गए हैं जहाँ इस विपय पर विशेष रूप से 
विचार किया गया है | 

& १४५.७-अलउ प्रत्यय--बह अयश्रंश--अलड, अ#झलड <सं० 
#अलकः से बनी है ओर प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में इसका प्रयोग संज्ञा 
और विशेपण दोनो के बाद या तो स्वार्थ होता है अथवा हस्वार्थ। 
उदाहरण-«- 

कीडलड ( दश० ४११ ) » कीड़ा 

पतंगलड ( वही ) ७ पतंगा 

बगतलड ( प० ३७६, ३७८ इत्यादि ) # बगला 

बेडली ( एफ़ ७८३: ७ ) [ < स० वेडा ] > वेड़ा 

ऑधत्उ ( श्रा० ) [ / प्रा० अंधज्न- *ज्वू- ]> अप 

एकलड ( १५० २०४, २८१, र८र ) | <अप१० एकल ]<८ अकेला 

कीघलेूँ ( ऋष० १४८ ) [ दे० $ १९६, ( ४ ) |> क्रिया 

परंतु कुछ स्थछो पर प्रार्चीन पश्चिमी राजस्थानी-अलउ अपम्रंश-अत्तउ,- 
अल्लड से संबंध न होकर अपभ्रंश--इल्लउ से पेंदा हुआ है और इसलिए 
इलउ के समान है। यहाँ इ के लिए झ का समावेश केंवछ इसलिए हुआ 
है कि एक ही अक्षर में दाइ के पास पास रहने से उच्चारण संबंधी जो 
असुविधा होती है उसे दूर कर दिया जाय । संभवतः यही स्थिति-अल्ि 
वाले सभी स्थानवाचक क्रियाविशेषणों की है ($ १०१, (१))। इनकी 
व्युसचि मै #-इलि से मानता हूँ अर्थात्‌ यह -इंल वाले क्रियाविशेषणात्मक 
विशेषण का सप्तमी रूप है ( दे० $ ४, (१) । परंदु विचात्ति रूप, जो 
प० ६०२ में आया है ओर विचि का पर्याय है, सूचित फरता है कि -अल,- 
अल प्रत्ययो का -इछ्क के समान ही क्रियाविशेषण-अथ में प्रयोग अपश्रंश 
काल से ही मिलता है। एफ़ ६४७ पाडुलिपि की प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
टीका में मथालईं 'ऊपर! के कुछ उदाइरण मिलते हैं जिसका संवध अपभ्रंश 
प्र्यय--अल,-अढ्ल से जोड़ा जा सकता है। मथालईं के मूल अपभ्रंश 
रूप मत्थअल्लहिं या मत्थअछहि < सं० #पस्तकलकस्मिन्‌ हो सकते हैं । 
लगे हाथो यह भी कह दूँ कि मै उपयुक्त सथालईँ को आधुनिक पूर्वी राज« 
स्थानी के अधिकरण परसर्ग साल के सहश मानता हूँ ( दे० $ प्रियसैन, 
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लिं० स० इं०, जिल्‍द £, भाग २, ० ३६ )। मध्यवर्ती रूप अ#महाल्तइ है 
जो थ के ह होने से बना है। यह स्थिति वैती ही है जैसी प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी परसर्ग माहि की है जो साझि के झ को ह करने से बना है 
(९ ७४, (७) )। 

6 १४६.--डडउ प्रत्यय<अप० -डउ<<सं० #टकः सदेव अपश्रंश की 
ही तरह स्वार्थ प्रयुक्त होता है। उदाहरण $ 


कागडी (प० ३७४ ) मय मादा काग 
गाँठड़ी ( प० २८३ ) पड गांठ 
चॉमडर्ड (१०२०२ ) धर चमड़ा 


बापुडड (१०२०१ ) 5 [< अष० घप्पुडड | बापुरो, बेचारा 
माडी ( ऋष० ११६ ) माँ, माई 
बातडी ( एफ़ ७२८, १२ ) बात 
सुमिशडों (ऋष०१५३) “८5:  सुपिना, सपना 
मइलडड . (एफ़ ५६६, ४ ) मैलां 
रूडउ ( दे० $ १६ )८ अच्छा 

कभी कभी -ड॒ड अपने सामानाथक स्वार्थिक प्रत्यय-अत्लड के साथ जुड़ 
जाता है और इस तरह या तो-डल्॒ड रूप बनता है या-अलडड देखिए 
हेम० ४॥४३०।३ में उद्धुत अपश्रंश रूप बाहुबछुद्लडड। 


उदाहरण्‌--- 

कूखडली ( ऋष० ६७ ) 5 फोख 

माडली (शालि०१०) 5 भाई 

बगलडउ ( एफ़ ५६६, ४ )>  बगुला 


निम्नलेखित उदाहरण से-डउ का प्रयोग क्रियाविशेषण वतमान कृदन्त 
की रचना में हुआ है । 


भमन्तडां ( एफ़ ६६४ )। 

डउ के उ तत्व को मै स्वार्थिक उ से जोड़ता हूँ जो प्रेरणार्थक क्रियाओं 
में अ के बाद श्रुति की तरह आ जाता है | 

& १४७. जो प्रत्यय प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में अभी तक छक्षित नहीं 
किया जा सका है वह--हृउ है। इसका प्रयोग क्रियाविशेषण प्रकृति के 
बाद स्थांनवाचक विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। अपभ्नंत्व में 
इसके उदाहरण नहीं मिलते, परंतु इसमें कोई शक नहीं कि यह सिंधी प्रत्यय 
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-हों का सजातीय है। यह सिन्पी प्रत्यय भी एकदम इसीतरह प्रयुक्त होता 
ह्टे ( दे० $ट्रम्प, सिंधी ग्रेमर, पु७ रेप४-१ ) | 
अंतर केवल इतना ही है कि सिंधी में इस प्रत्यव के पूर्व प्रकृति का 
अन्त स्वर दीर्घ हो जाता है ।-द्वउ का संब॑ध में संस्कृत-स्थतकः से 
जोड़ता हूँ; अप०-ठड और फिर प्रा० प० रा० #ठउ >-हूड । या संभवतः 
यह संस्कृत #-थकः से उसन्न हुआ है। यह ऐसा प्रत्यय है जिसे क्रिया- 
विशेषण में जोड़कर सप्तम्य्थ विशेषण फी रचना की जाती है जैसा कि संस्कृत 
के इस उदाहरण से स्पष्ट है; यवति-थः (पाणिनि ५॥२।५३; मनु ०, १२०) | 
इस प्रत्यय से प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के निम्नलिखित सप्तम्यथ विशेषण 
बनते हैं | 
आद्यर ( प० ५८४ )< #आगहडउ <: भप० अग्ग-<<सं० अग्र>-भागे 
अरहउ ( प० ४७६ )<उरहठ ( आदिच० )<अप० ओर-; -अवर 
< सं० अपार- ८ निकट 
पहुड॒ ( उप० १४६, २६४ )<परहठ ( उप० ४४ )<अप पर- 
< सं० पार- > दूर 
ऊफरउ ( जादि० ५६४ )< ऊपहरड ( दश० ५॥१३, उप० (१७८ ) 
< #ऊपरिहड < अ५० उप्परि-<<सं० उपरि- 5 ऊपर, श्रेष्ठ 
उपयुक्त दो उदाइरणो के साथ सिधी अगाहोंँ और ओराहोँ की तुलना 
की जा सकती है ( दे० ट्रम्प, वही )। विशेष रूप से महत्वपूर्ण दो रूप उरहड 
ओर परह हँं--केवल इसलिए. नहीं कि वे प्राचीन पश्चिनी राजस्थाना 
#आोइलउ भोर पइलउ ($ १४३) से संबंधित हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे 
मारवाड़ी बरो, परो, रो आदि के पुवरूप हैं। ये अवधारणबोधक क्रिया बनाने 
के काम आते हैं (ग्रियसंन, छि० स० इं० जिल्‍द ६, खड २, प० ३०)। इनके 
चिह्न मारवाड़ी प्रवृति से प्रभावित प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी की उप० 
आदिच० पाइुलिपियो में मिलते हैं | उदाहरण ; 
एक आपणी आंखि पह्ी करी (उप० २६४)-अपनी एक जाँख दबा कर 
दूसरे उदाहरणो के लिए देखिए $ ७छ८ । 


6 १४८, अन्य प्रत्यय--विशेष ध्यान देने योग्य निम्नलिखित हैं--- 


--आण, -आन : राजाण ( प० १८१ ) और रजाॉन ( १५० १७१ ) 
प्राजा 
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“-इसम, संस्कृत कृदन्त-- इस के सहश, प्राकृत की तरह भाववाचक संज्ञा 
बनाने के काम जाता है मूलतश ( नपुसक विशेषण जो संज्ञा बन गया, दे० 
पिशेर्ठ, प्रा० औ० $ ६०२, एन० १ )। 
उदाहरण ; लबणिम ( एफ़ ६४७ )--छावण्य 
“इवउ : राजिवड ( एफ़ ६४७ )नराजा 
-एरडड, उप० में प्रयुक्त दुद्दरा प्रत्यय, अधिकाशतः तुलनावाचक अथ 
उदाहरण के लिए देखिए $ ७६ | 
“-तेड < अप० %# “-त्तड < सं० #+-त्वकम : अउरतड (प० ६०५ 
६७, ३७६ )-आतंता < भ्प० #आउरत्तड < सं०# आतुरत्वकम्‌ । आधुनिक 
गुजराती में ओरतो होता है और इसका प्रयोग “आकांक्षा? के अथ में किया 
जाता है। इस प्रत्यव का एक दुबंछ रूप--त्त (<सं०--त्वम्‌ ) के <लछिए 
देखिए मिथ्यात ( एफ़ ७२८, १८) । 

“ति<सं०--ता (-त्वा? )>भअप०-त्ा (१), आ; के स्थान 
पर स्रीलिग प्रत्यय इ रखने से बना है। उदाहरणः रासति (१५० १३४, १३५) 
“<<अप० # रम्मत्त < सं० रस्यता-रमण करता, 

रउ-- : ज्ीजरउ (भादिच० ) में स्वारथिक प्रत्यय की तरह प्रयुक्त । 

6 ९१४६. निषेघवाचक उपसग--अंत में मैं निषेघवाचक प्रत्यय--अण 
(<अप ० अणु-- < सं ० अन--) का उल्लेख करना चाहता हूँ जो प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी में संशा और क्रिया दोनों के पहले व्यापक रूप से प्रच- 
छित है | उदाहरण 

अणुघरो ( प० ६०२ ) ज्रीज्बे घरकी 

अणुत्तेडिड आविउ छू इंहाँ (५० ४१७ )न्यहाँ मै बिना बुलाएं 
आया हूँ 

जाँच अणफरसतड ( आरा० )5जॉघब अनछुए ही 

अणुदीधु ( दश० १।३)-मनदिया, 

काई अणलहिवर न हुई ( षष्टि० )>कुछ दुलूभ नहीं है 

तु अणर्जाणुइ मरम ( प० ८४ )न्‍्तुम मम नहीं जानते। 


दिया. 


मं 


अीननननलन-न». 


परिशिष्ठ 


ग्राचीन पश्चिमी राजस्थानी रचनाओं से 
संकलित उदाहरण 


१, धनावह बनिया के चार पुत्रों के विभिन्न पेशे 


[ हीराणद्‌ सूरि-कृत विद्याविलास चरित्र (सं० १४८१५८१४२६ ई० ) 
से, पाडुलिपि संखया ७३२, रीजिआ बिब्लिओोयेका नेज़नाले चेंत्राले 
ऑफ़ फ़्छोरेंस | 


तिणि पुरि निवसई सेठि धनावह, धर्म्मी नहँ घनवन्त। 
पद्मसिरी तस घरणी भणीई, सहिजिइर * अतिगुणवन्त ॥ ४ ॥ 
तस घरि नन्द्न च्यारि निरूपम, पद्दिलउ**घुरि धनसार। 
बाीजड बन्धव बहुगुण बघाल३, बुद्धिवन्त**“ शुणस्ार । 
त्रीजु** मूरतिवन्तु | गुण | सागर; सागर जेंम गम्भीर । 
चडथड बन्धव सुणि धनसागर, सप्र ससाहस धीर॥ ५॥ 
एक दिवस ते च्यारइ"* नन्दून, रसति करन्ता"' रंगँ। 
बापि बोल्ाव्या कहु किस मुझ घरि, भार धरेसिड तुम्हि। 
पहिलड०* बेटड नन्दन बोलइ, हूं घरि मण्डिसु हाट । 
बीजड बोलइ प्रवहण पूरी, आणिसु "३ स्लोबनपाट"* | ६॥ 
त्रीजड बोलइ [...] घर तणां, हूं गो"“चारिसि तात। 
चउथउ बोलइ सुलल्ित वाणी, सुणि प्रभ्च॒ मोरी बात। 
उजेणी नड मारी राजा, लेऊस सब स्वराज | 
इस परि बाप तणां हूं सारिसि, सनवंछित सबि काज | ७॥ 
एह वचन निसुणी नइ कुपीउ,चुहुँ"० दिसि जोयइ“< सेठि | 
रीसाणउ बोलइ रे बालक, राती कीधी द्रंठि। 
राय बीहन्तिइं तीणइ३ अवसरि, दीधी तास चपेड। 
[ तू ] मुझ घरि स रहिसि रे त्म्पट, पर हूंति"* पूरि पेट*१॥८॥ 
इशि*१ पारि देखी बाप पराभव, धनसागर सुपवित्त । 
मांन धरी मन माहि नीसरिंड, नयर बारि चलचित्त । 


४६ सहिजियं. ४७ पहिलु, ४८ बुध्चिवंत, ४६ त्रीजड ५० च्यारि. 
५१ रमलि ५४२ पहिलछु, ५३ आणिस, ५४४ सोवन्नपाठ: ५५४ गोरू, ५६ इंणि, 
५७ ढहु ५८जोइ. ५६ हूँसि,६०, पूरितु. ६१ इंणि, 
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अन्य संस्करण के अनुसार वही कहानी 


न्यायसुदर कृत विद्याविज्ञास-चरित्र ( सं० १५१६८ १४६० ई० ) 
जेनाचार्य श्री विजयधम सूरि-प्रदच पांडुलिपि से ] 


तिरि[ नयरी निवसई धनवन्त ) सेठि धनावह जगि जञय्रवन्त । 
पद्मश्री, छइ तेह नी नारि। निरुपम स्लील कत्ा भण्डार5४ ॥ १७॥ 
तिणि जाया छह च्यारइ पुत्त | लक्षणवन्ता सगुण निरुत्त | 

नामहिं पहिलठ धन धनसार | बीजउ खागरदत्त कुमार १८ ॥ 
त्रीजड गुणसागर गम्भीर | चउथउ धनसागर वरवीर | 

रंगइ रमता च्यारइ कुमर । दीठा घापि*"जिसा हुई अमर ॥ १९॥ 
परीख्या काजि$ *बुल्ञाविः*तात । निसुणशउ3** बच्छ अम्हारी वात | 
तुम्द नं आपउं१ *निज घर भार। करिस्यठ किसु*' घर नउ व्यापार २० 
धनसागर तब घोलइ इसउ | सेठि तशुइ कुलि वरतइ जिसड । 
जलथलमण्डल बहु विवसा3ड। धनड [त] पति नड एड उपाड*१२९। 
बीजड पभणुइ सागरदत्त। सांभति तात वात इकचित्त । 
विशजहि ल्ञागइ जोखिम घणा। ए छद थेल् घणा घन तणा ॥२२॥ 
करसण सहसगुणउतपत्ति **। इंणइ*३ बाघइ घरि सम्पत्ति | 
बोलइ गुणसागर इम जांखि। हाली करम किम इस वर्खांखि ॥२३॥ 
ओलग कीयइ*४ राजा तणी | तड घरि वाधद सम्पति घणी | 

तड बोलइ घनसागर जांणि। बय ल्हुडड परि वडड प्रमांणि ॥०७॥ 
परवसि विश किम ओलग होइ। जिहां परवसि तिहां निश्चति न होइ। 
राजा मारी लेइस राज। सवि साधिसु मनवंछित काज ॥२५॥ 
धन कारणि जगि बहआअ नर, उद्यम विवध करन्ति। 

ते काई कीजइ किसडं*", जिशि सवि कज्ज खरन्ति ॥२६॥ 
रुलिवड पेटा चोटड३3,  नवि भरीदइ  भण्डार। 
कुम्म न भरीश तउ किसमइ, ठार पडइ सो वार॥ २७॥ 
सांमत्थिम जे राज विण, ते सांमत्यिम जोइ। 

जे परमत्थ निहालीश, छूण विहूण रसोइ ॥ २८॥ 





६२ नीसरीउ. ६३ चछचित, ६४ निरूपम, ६५ बाप ६६ काज- 
६७ बुलावइ, ६८ निसुणगो ६९ आपु. ७० किसउ, ७१ उपाय. ७२ सहस- 
७३ इण, ७४ कीए, ७९ किसुं, 
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पुत्र वयण इम सांधभली, तदई मनति हवड ससंक | 

जइ ए बोलिसी बोल हिब, कुल आशणेसि कलंक ॥ २९॥ 
जोइ न कुण कुज्न आंपण5उः अख राखे सनि आस । 

घरि. वाधर वद्धामणुड, बाहरि लील  विलास ॥ ३० ॥| 
आप समाणउ जीपीइ, कीजइ कुज्ष आचार | 

जे नर जाण॒इ एतलउ, ते साचि लागमार | ३१ ॥ 

धनसागर पभणुइ वली, कई "९ कुलबडुण** कज्न | 

जे नर खांडइ आगल्ा, तास तणा ए रज्ज ॥ ३२ ॥| 

साहसतेजि समत्य**< नर; ते लहुडा न कहाइ | 
जिमि घणघोर अन्धार विण, वाते जिम पुलाइ (१)** || ३३॥ 
तुम्ह पुच्तह विश अम्ह सरइ“", जिरि आवइ कुल गालि | 

तिणि सोनइ कीजइ क्रिस३“१, कॉनज त्रोडइ आक्ति॥ ३४॥ 
तुझे संगति रूडी नंहीं, जिंहाँ भावइ तिहां जाइ। 

सृकह काठइ बलन्तडि**, नीला फेडइ ठाइ॥ ३५॥ 
नीसंरियड निस भरि. कुमर, एकल्डउ वरवीर। 

तेजी न सहदई ताजणड, साहस जांद सरीर ॥ ३२६ ॥ 


३, वानर और कील 


[ हितोपदेश के पद्यानुवाद पंचाख्यान से ( केवल प्रथम तंत्र ), 
पांडुछिपि संख्या १०६ रीजिया विब्लिओोथेका नेजनाले 
चेंत्राठे आफ़ फ्छोरेंस ] 

अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कतृमिच्छुति*३। 
स एवं निधन याति कीलोत्पाटीब वानर:॥ ७२॥ 


दमनक कह्दि*४ ते किम हुई बात, कहु(" करटक से माहरा अआ्रात | 
खिनत्री एक रहिउ पुरि जेणि, वन मां गढ मण्डाविड तेणि ॥|७३। 


सिकलहारानकक, 


७६ कि, ७७ कुलबद्दण, ७प: समय, ७६ यह छंद इतना अश्चुद्ध है 
कि इसके पुनरुद्धार का उपाय नहीं सूझता। चुटि संभवतः दूसरे 
'जिमि! में है जो लिपिकार-द्वारा मूछ से मूल के किसी भिन्न शब्द ( या 
शब्दों ) के लिए रख दिया गया है। ८० सरय, ८१. फीसु, ८९ बलतडइ, 
८रे इछति, ८४ कहड्ड- ८४५ कहठ 
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तिहां लाकड विहरइ सूतार, बिपुहुरे जेमवा** ली बार। 
काष्ठ विचईं खीली देई वल्या, वनि भम्तता वानर तिहां मिल्या ॥७३॥ 
ताणी द्ाथ सुखइ तें करी, वार बे** बार ते नीसरी। 
बिहुं पाटीआं** विचि अधठाम, कपि चम्पाणड मूयउ ताम ॥७श॥ 
अव्यापार एहू कारणइ छांडेबड गुणुवन्ति। 
जेह न छांडइ जांणतां, ते आपद पामन्ति ॥ ७६॥ 


४, कोलिक और विष्णु 
[ उसी से ] 


सुगु प्रस्यापि दुम्भस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति । 
कोलिको* ' विष्णुरूपेण राजकन्यां निषेव्ते*१ ॥३३२॥ 


कहि द्मनक घबन्धव नई वली, राजकन्या** कोलिकि किम बरी । 
एक नयरि कोलिक१३ छह सार, तेह नइ मन्त्रि एक सूतार ॥३३३॥ 
तिशइ*४ न्यरि एक देवप्रासाद, जान्रमहोत्सव हुई बहु नाद । 
ते ज्ोवा नइ राजकुंयारि, आवइ देहरइ बहु परिवारि ॥३३४॥ 
ते कोल्िकि दीठी आवती, रम्भारूपि*" न्ञांमि श्रीमती। 
देखी मृछो पांमिड तेह, तड सूतारि बोलाविइ एह ॥१३५॥ 
नवि बोलइ नइ थय३ अचेत, घरि आशणी नइ वालिएं चेत | 
पूछइ मित्र तुक नइ सिउ' थय उं, कद्दि त३*$ कांई कारण कहडं॥३३६॥ 
कहि** कोलिक सिर्ठ पूछुइ अत, ए कारण नी खोटो वात | 
राजकन्या मइईं दीठी जिसइं, हुई मोहिउ** तेणीयईं तिसिईं ॥३१३ण। 
ते बिण घडी रही नवि सकडं, न वीसरइ ते मुकसनि थिक्ड। 
कह्** सूतार म आरिसि खदे, ते मेलउ' हुउ' माने वेद ॥३३८॥ 
कोलिक क॒हि कन्या जिहां रहइ, पवन प्रवेश तिहां नवि लहइ । 
तड तू' मुझ नइ किम मेज़वइ, बुद्धिबल माहरड' जोजे हवइ ॥३३९॥ 
घडिड गरुड खीली संचारि, संख चक्र सिउ' देब मुरारि। 
कोलिक रूप नारायण सांप, खीली तणुड' देखाडिडः ठाम ॥३१४०॥ 


८६ घन. ८७ जिमवा, ८८ बि,. ८६ पाटीआ। ६०» फोकिको, 
६१ निषेविते, ६९ कोछिक, ६३ कोकिल, ६४ तीणइ, ६५ रम्मरूपि, 
६६ तूं कहइ तठउ- ६७ कहइ, ध्थद मोहिउ, ६६ कहदई 
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चडी गुरुड खीली चालवइ, ऊडिड गुरुढड सांक नइ समइ। 

जद घइठडउ कुमरी नइ मात्ति, निद्रावसि हुई छई बाल ॥३४७१॥ 

जइ कोलिका बोलावइ खेवि, सुतां कद जागइ*** छह देवि । 

हड नि*चय छुड॑ देव मुरारि, मुझ सिर (हवइ) विषयसुख सारि ॥१७२॥ 
समुद्रसुता मेल्ही नइ दूरि | हृर्ड१ तुझ मिलवा आविड भूरि। 
गरुडवानन शंक [नइ] चक्र । कोस्तुभमणि नह स्यांम विचित्र ॥३४३॥ 
हेखी सेजि थकी ऊतरइ। कर जोडी नइ वीनति* करइ। 
हूँ३ अपवित्रकाया माणुखी । एह देह नहीं तुम्ह सारिखी ॥१४४७॥ 
तृ तां त्रिभुवन नड भूपाल | तुझ नह सहू पूजइ दयाल । 
कहि कोंलिक मम राघा नारि | ते सिडं माणस नही संसारि ॥३४५।॥ 
कहइ कन्या प्रभु तुझ नइ गमइ । तु जई मांगड मुझ तात कन्हइ । 
मांणसदृष्टि न जांउ* अम्हे | देव साखि हूँ" बरवडँ तुम्हें ॥2४६॥ 
रही राति ते गुरुडइ* चडढिउ | को नविदेखइ तिम ऊतरिड | 
कोलिक इम ते नित भोगवइ | दिन आपणा सुखिईं नीगव३*९ ॥३४७॥ 
कन्याअंगि दीठा नख दन्त । कुंचुकनर कह्दि आवि३उ* अन्त | 
राय प्रतई ते नर बीनवइ | अम्हे न जाणउ स्वामी हवइ ॥३४८॥ 
तेडी राय रांणी नइ कहइ । सुणि भ्रिया तडं [---९] कांई लहई। 
तेह नइ रूठठ जांणे जम । राय विचार करइ तव इम' ॥३४५९॥ 
तड राणी आव्या जोइवा | नर ना स्पर्श दीठा अभिनवा। 
रे रे दुष्टि दुराचारिणी। एसिउं काम कीघड' पापिणी ॥१५०। 
जोई नीचउ ज़णणी नइ कहइई। विष्णुरूपि *" आयी नहरहर। 
करइ ते [है] माणस सिउ' वात । हरघबदन तब हुई ११ मात ॥३५१॥ 
जई राय नइ ग्रछन्नगति जई | निरखइ बइ्ठा छांना रही | 
विणुरूप ते गरुडर॒ चडी | आवी गडखत्री रहिउ ते घड़ी ॥३०२॥ 
देखी राय रांणी प्रति कहृइ। विष्णुरूप सहू व्यापी रहइ। 
मन नां काज करीसइ कोडि । सवि भूपतिरहिसइ* * करजोडि ॥३५३॥ 
एड जमाई तणइ प्रसादि। मोटा सिउ' सही कीजइ वाद | 
सब देस सीमार्डां तशा। राय करवा मांडर आपणा ॥३५४॥ 


१०० जागिउ. १ हुं. २ वीनती, ३ हुं, ४ जाउं. ५ हुं ६ गुरुडि. ७ सुखि 
छोगवइ (80 ). ८ कहृह, ६ पक्ति च्रुटिपूर्ण है. १० विष्णुरूपी, ११ हुई. 
१२ रहसइ. 
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ते सीमाडा विग्नह काजि । आवी रह्मा ते राय नइ पासि। 
नयरपोलि देवरावइ राय । सहू को आकुल व्याकुल्न थाय" ३|३५०।॥ 
राय कुमारी नह कहावि इसिउं | तड' बेटी नठ महिमा किसिडं | 

ए जमाई छतई मुझ दुक्ख नर | बीजा "किस लिहिसइ" *सुक्ख २५६ 
आविउ कोलिक जब थई राति | कुमारी कहइ ते सघली वात | 
तुम्ह जमाई छतां मुझ तात | शत्रु तण॒उ ते किखड उतपात ॥३५७॥ 
कहइ कोलिक ए साचउड' सुशड**| हवइ जोए महिसा मुझ तण॒उ | 
देवि** सुदशन चक्र प्रमाणि | वयरी नइ घरि पाडउ'हांणि॥६५८॥ 
ते कोलिक मन मांहइ१* धरइ । जउ वयरी रा नउ पुर हरइ । 

तड ए स्वी विरहउ मुझ थाइ। इसिउ' विमासी कोजिक जाइ॥३५५९।॥ 
ते चिन्तर निजधर सांहि जई* "| इसिउ उपाय करड  हूं*" सदी ! 
गुरुडि चडी हुं रह3 आकासि क्यारइ। वयरी जासिइ नासि।।३६०॥ 
वासदेववाहन तण॒उ**, गरुड विचारइ भेद्‌ | 

प्रणमी प्रभु नई इम कहइ; वाच सुणउ मुझ देत ॥ ३६१ ॥ 

कोलिक मरण अंगीकरी, करइ तुम्ह नह लोय । 

पूजा नही करइ पाधरी, नही मांनइ वल्ली कोय* ३ ॥ ३६२ ॥ 

कष्णु* “कहि"* "तेणुइ गरुडि तू', जई संक्रमि खगराय | 

हू** कोलिककाया वसउ', इमि ते काज कराय** ॥ ३६३ ॥ 
विष्णु गरुड बेहु* * संक्रमइ । बयरी ना दुज्ञ ऊपरि भमइ | 

आगरइ चरित्र सुण्या तसु तणां। नाठा* बयरी जायइ घणां॥३६४॥ 
गगण थकी कालिक ऊतरइ । महिसवन्त3 "थिड राय नह मिल३ । 
राइ सन्त्रि दीठठ जब तेय। तब कोल्िक [सिर्ड] पूछिड मेय ॥३६४॥ 
ए इसिउ काह532 * किपते हूइडं3 *। घुरि थी सबि तेशइ इम कहिउ' । 
शत्रु हृण्या तशुड गुण जांखि | राय किसी [इ |न कीधी तांणि॥३६६॥ 
राजा रीमिउ करिउ पसाय । सहु साखइ परणावइ राय । 

देस गाम आप्या हितकरी । कोलिकि राजकन्या [इस] बरी ॥३६७॥ 


न्‍सशन्‍थसममकतरभाफलकसत्कनपपपलभाश 





१३ थाई, १४ किसउठ', १५ वीजा. १६ छहसिइ, १७ साच3उ सुणउ'- श्८ 
देव. १६ माहि, २० जउ. २१ हुं. २२ तणऊं, २३ कोइ, २४ कृष्णि, २५ 
कहईइ., २३६ हुं. २७ कराइ, २८ वेहु. रध्नाठा, ३० महिमाबत, ३१ कहउं. 
१२ हुओ. ३३ कहिउ. 


परिशिष्ट २०५ 
कप  # का 
४५, राजा दत्त ओर कालिक्राचाय की भविष्यवाणी 


[ घमंदास की उबएसमाला ( १०५ वीं गाथा ) पर सोमसुंदर सूरि की 
टीका, जैनाचार्य श्री विजयधम सूरि-प्रद पाडुलिपि 
(सं० १५६७२ १४११ ई० ) से ] 


तुरुभिणी नगरीइ दृत्त ब्राह्मण महुन्तरः राज्य आपणइ वसि करो 
आगिलु जितशन्र राजा काढी आपणुपइ राज्य अधिष्ठिउ * | घम्म नी 
बुद्धिर घणा याग यजिया | एक बार दत्त ना साउला श्रीकातिकाचाय 
गुरु भाणेज राजा भणी तीणइ' नगरि आविया | मामउ भरणी दत्त गुरु 
कन्ह्‌द गिड | याग नुं फत्न पूछुवा लागसु | गुरे कहिड जीवदया लगइ 
धम्मे हुई | दत्त कहृइ याग फल्ल कहड' । गुरे कहिउ' हिंसा 
दुरगति नुं हेतु हुई पेलड कहर आडड कॉ कहड याग नुं फल कहड 
गरे मरण आॉतग्रमी नइ कहिड याग लुं फल नरक गतिकदहीइ 
पेज कहइ दृत्तईं नरगि जाइसु । शुरे कहिउ' कड्ंण सूदेदद । 
सातमइ दि्हाडइ कुस्मी माहि पचीतउ नरगि जाएसि । सिउं अहिनाण | 
सातमइ दिहाडइ ताहरइ मुहि विश्वा*" पडिसिश ए अहिनाण। दत्ति 
कहिड' तड' मरी किहां जाइसि | गुरे कहिईड' हउ' देवलोकि जाइसु। 
तड दृत्तइ' रीसाबिई' गुरु पाखती जण मृ'किया | चींतबइ छुइ स्ातमइ 
दिहाडइ गुरुजि सारिसु । इसिउ' चींतवी घर माहि पइसी रहिउ। राजां 
मार्ग चोखलाविया । तिहां पुष्पप्रगर कराविया । एकहं मालीईं गाढइ 
काज्ि ऊपनइ विश्ठा*" मारगि करी ऊपरि फूल नुं डालउ' लांखिउ' । ते 
दूत आठमा दिहाडा नी श्रान्तिईं खातमइजि दिनि गुरु मारिवा नीस- 
रिउड। धोडा नु पग विष्ठा?" ऊपरि पडढिउ। विष्ठा3" ऊछली तेह नह 
मुहुडः पडी । बीहनु पाछड वलिउ । खसामन्तमण्डलीके तेह ऊपरि 
विरक्त हुंतइ* * बांधी कुम्मी माहि | घालिड | कुम्मीं माहि ] पचीतड 
नरगि गिड | सामन्ते वली आगिलु जितशन्नु राजा थापिड। तीणईं 
श्रीकालिकाचाये पूज्या । चारित्र आराधी देवलोकि पहुता ॥ 


अल ककम--तपम८“क मजाक 





३६, में पाडुलछिपियों सभी अनुनासिको को केवछ एक विंदु से व्यक्त 
करती हैं इसलिए यह निर्णय करना कठिन है कि प्रस्व॒त प्रसंग में हुँतइ दै 
या हुन्त३ । 


२०६ पुरानी राजस्थानी 
६. राजा श्रणिक और उनका क्र पृत्र कुणीक 
[ वही, गाथा संख्या १४६ ] 


राजगृह नग्गरि श्रेणिक राजा। चिल्लणा पटटराणी। तेह नइ एक 
वार गर्भि पुत्र ऊपनु | पाछिला भव ना वह्राणु सम्बन्ध भणी गये नई 
महात्म्यिरं भरतार नां आंत्र खावा नुं डोहलड ऊपनु । अमयकुमार 
मुह॒न्त३ं कारिमां आंत्र खबरावी डोहलउ पूरिड। जातमात्र बेटड ऊकर- 
डइ लंखाविउ | तिहां तेह नी आंगुली कूकुडईं लगारेक करडी | श्रेणिक 
महाराई पाछड घरि अणाविडउ | अशोकचन्द्र नाम दीधउं। तेद्द नी 
आंगुली कुही । ते रोयइ । आंगुली श्रेणिक राय पिरू वहती मोह लगइ 
मुहुंडर घातइ । ते बेटउ रोतु रहइ । आंगुली साजी थई । आंगुली कुद्दी 
भर्णी तेह हुईं बीज नाम कोणी इसिउं प्रसिद्ध हुईं । इसिइ अभयकुसार 
महुन्तईं दीक्षा लीधी पुठिडं श्रेणिक महाराइं कोणी हुईं राज्य देवा 
वांछवइईं पहिलउंजि सम्यक्त्व नी परीक्षा देवता नु आपिड हार अनइ 
अविधज्ञानी सेचनक हाथीउ एतलां वानां हल्ल विहल्ल बेटांः*हईं 
आपियां | कोणी नइ मनि मत्सर ऊपनु | सासमन्‍त सघलाइ आपण॒इ 
वसि करी बाप काप्टपंजरि२< घाती राज्य लीधउ' | बाप हुईं नित पांच 
पांच सई नाडीए मरावइ | इसिइ कोणी राय नइ बेटउ जायु छइ । ते 
खोलइ लेई कोणी राय जिसवा बइठड | बेटईं भाणा माहि मूत्रिडं। ते 
पहउ' करी जिमवा लागु । कोणी राय चिलह्लणा माय हइ कहइ मात 
दीठउ' तईं माहरा बेटा ऊपरि स्नेह चिल्लणा सात रोखी कहइ सिउ ताहरू 
स्नेह | ताहरा बाप हुईं हूं ऊपरि एबडड स्नेह हूतउ ताहरी कुह्दी आंगुली 
पिरू वहती आपणइ मुखि घाततउ | ते वात जाणी कोणी राय नइ 
मन्ति पश्चाताप हूउ । कुठार लेइ घाप नी आठीलि भांजिवा गिड। रख- 
वाल आवी श्रेणिक हुईं कहिड' | श्रेणिक महाराय चींतविउ' न जाणीई 
ए वली कुण हुईं कदथना मारिखिइ। एह भणी तालुपुट विस खाई 
मूठ | आगइ आऊखा बांधा भणी पहिली नरकप्रथवीईं गिड। कोणी 
राय हुईं महापश्चाताप हुडख। पछह कोणी राय हल्ल विदज्ञ भाई नह 





३७ बेटा, रे८ काष्ट ०, 
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कीधरईं चेडा महाराय सिउं महायुद्ध करी पाप ऊपाज्नी 'छड्डी नरक- 
पृथ्वी गेड ॥ 


७, जैन मुनियों की मधुमक्खियों-सी जीवन-चर्या 


[ द्सवेयालिय सुत्त की टीका से पाडुलिपि सं०, ५५७, रोजिभा 
बिब्लिओयेका नेज़नाले चेंत्राले मोफ़ फ्लरेस में सुरक्षित ] 


धम्मो मंगलमुक्कठं ।*" धम्मे सर्वोत्तम मांगलिक हुई *१ | किंवि । 
जीवद्या १ संयम १७ भेद [२] तप १२ भेद ३ एह तिहुं प्रकार मांहि 
सघलाइ** धम्मे ना सेद अवतरइं | फलमाद्द । जेह जीव रहइ धम्में नई 
विषईं सदा मन हुइ5३ देवइ*४ ते प्रतिईं नमस्कारई ॥१॥ जहा । जिम 
भमर वृक्ष नां फूल नइ' विषईं रख थोडु पीई जेणइ रीतइ' फूल क्रमाइ 
नहीं भमरू आपएापूं प्रीति पमाडइ' ॥२॥ एवमे । एणइ प्रकार अ्रमरा 
तणी परई थोडड आहार लेता श्रमण महात्मा कट्या लोक मांहिंजे 
जैनसाधु वतेईं ते फूल नईं विषई भमरा नी परि आद्वार लिईं*“ गृहस्थ 
नई अन्तराय न ऊपजई आपणउ** निर्वाह करई । किविशिष्टाः 
साधवाः । दीधु' भात तेह नी एषणा शुद्धि नई बिषईं रत*“ आसक्त 
छुईं ममरा अणदीधू' लिइई साधु दीघू' सूकतुं लिए एतलउ** विशेष 
जाणिवड ॥३॥ वय च । जीणइ' प्रकारइ कोइ गृहस्थ पीडा न पामइं 
तेणईं प्रकारइं अम्हे बृत्ति प्राणाधार आहार लहुं"" इंरि बुद्धिइ' साधु 
ऋषीरवर ग्रहस्थ तणुई घरि आपहरणी नीपना आहार नइ विषईं जाई 
जिस भमरा आपहणी नीपने फूल नह विषद जाइ' ॥४॥ महुकार ॥ जे 
साधु कुणद तणी निश्रा रहित हुईं ते ऋषीश्वर अल्पाहार लहवा तु०* 
मधुकर सीखा हुईं। किंवि । तत्व” तणा जाण छईं । पुनः किंविं । नाना 
प्रकार गृहस्थ तणइ' घरे पिण्ड आहार” नइ' विषय रत आसक्त छई्' । 
तेणि कारणि इस्या साधु कहीइ' इस्युं तीथ'कर तणई वचनइ' अध्ययन 
तणी समाप्ति हु बोलुं॥ ५॥ 


३९. ऊपाज्ज्यी, ४० यहाँ मेने प्राकृत छंद की संस्कृत छाया, जो कि 
पाडुलिपि में दी हुई है, छोड़ दी हैे। ४१ हुई ४२ सघलाइ', ४२३ हुईं 
४४ देवइईं. ४५४ ढछिटँ, ४६ आपणों, ४७ ने, ४झ रच, ४९ एतलो. 
४० लहु, ५१. लइ चाठु, ४२ तत्व, भरे आाहर, 


२०८ पुरानी राजस्थानी 
८, अरिहन्त का अर्थ 


[ पंचनमोक्खार फी दीका से, पांडुलिति सं० ५८०, रीजिआा बिब्लि 
भोथेका नेजनाले चेत्राले आफ़ फ्लोरेंस में सुरक्षित | 


नमो अरिहन्तणं | अरिहन्त नईं माहरूं॑ नमस्कार हु" | किस्या"* 
छईं ते अरिहन्त | रागह्परूपिया [ अर ] रि बयरी हण्या छई” जेहे ते 
“अरिहन्त' । वत्ली किशा छइ | चडसटि5"* इन्द्र तणी नीपज्ञाबी पूजा 
हुइ' योग्य थाई । किशा ते इन्द्र । बीस भवनपति त्रीस विन्तरेन्द्र दस 
देवलोक ना बि चन्द्र वि सूये एक चडसट्ठि"* इन्द्र सम्बन्धिनी पूजा 
हुइ' योग्य थाई । वली अरिहन्त किशा छर॑। उत्पन्नकेवलज्ञान चंड- 
त्रीस**< अतिशइ' करी विराजमांन अपष्टमहाप्रातिहायेसंशोंममांन । 
किस्या ते प्रातिहाये । अशोक वृक्ष फूल्पगर परमेश्वर नी बांणी चांमर- 
युग्म सिहासन छंनत्नन्नय भामण्डल देवदुन्दुमि एहे आठ" प्रातिहायें 
करी शोभायमांन | तीथेकर विहरमाँन पद्‌ ध्यायिवा जिखउ' स्पटिक- 
मणि अंकरत्न शंख कुन्द तणां पुष्फ तेह नी परि धवलवण्णु श्री चन्द्र- 
प्रभ सुविधिनाथ अरिहन्त जांणिवा जे मोक्ष पदवी ना देणहार दे 
अरिहन्त प्रति माहरूं नमस्कार हु*? । 


६, मानव योनि में मनुष्य की असहायता 


[ आदिनाथदेसणोद्धार बालावबोध से, इंडिया ऑफिस 
लाइब्रेरी की पांडुलिपि, तिथि संवत्‌ १५६१ ] 


संसार माहि नथी सुख जन्मजरामरणशोके करी तथा तजहइ ते 
मिथ्यात्विइ' अन्धः जीव न करई श्रीजिनेन्द्र नठ वर धमं ॥१॥ मायावी 
इन्द्रजालीया सरीखु वीजचमत्कार मबका सरीखड सब सामान्य साचईं 
क्षण माहि दीठड अनइ नाठडं किसउं अन्न प्रतिबन्ध ॥२॥ कण कहि 
नइ सगठ कूण पर भवसमुद्रभमणंसि * साछा नी परई भमईं जीव 


सम ५करातक ९ पा्जनकलर०+»न०... 


५४४ हुं, ५४ किस्यां, ५६ चउंसट्ठि, ५७ चउंसटठ्ठ, ५८: चउत्रीस, 
पू६, आह. ६० हुं. ६१ अथ, ६२ इस समास का अंतिम अंश प्राकृत है जो 
मूल से ही लिया गया है। 
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मिलइं वली जाई अतिदूर ॥ ३॥ जन्मि जन्मि स्वजन नी श्रेणि मूंकी 
जेतली जीवई तेतली सवोकाशि एकठी करी न माई ॥७॥ जीवईं भवि- 
भवि सेल्हियां देह जेतलां संसारि तेह सघलांइ १3सागरोपमे करी कीजह 
संख्या तु अनन्तेहि *“न थाइ ॥ ५॥ त्रेल्ञोक्य सघलउं*७ अशरणु छह 
हींडर विविधयोनि माहि पइसतू' नासतू'इ हंतउं न छूटइ जन्मजराम- 
रणरोग नउ ॥ ६॥ छांडी नह स्वजनवर्ग घर नी लक्ष्मी नड विस्तार 
सघलउइ संसार अपारावार मार्ग माहि अनाथ पन्‍्थी नी परईं जीव 
जाइ ॥ ७॥ वाई आहरणिएउं पांडुरड१$ पांनडर्ड तेह नठ संचय जाइ 
दिशे-दिशे ज्ञिम वाल्हडंइ तिम कुटुम्ब स्वकमेबाइं आहणिउं जाइ ॥८॥ 
हा देव साहरी मा हा बाप हा बान्धव भायों बेटा वल्लभ जोतां हूंतां*५ 

सब मरइ कुटुम्च सकरुण नडं*< | ९॥ अथवा कुटुम्ब माहि अति- 
वल्लभ व्याधि बेदनाईं पीडिड सलसलइ सडद्वंडइ ( ४0० ) व्याधि मूमरि 
माहि गयउ चडकल्ला** नं बाल तेह नी परि ॥ १०॥ स्वजन न 
लिईं वेदना न वेद्य राखइं न रक्षा करईं ओषधीईं मरणवाघरईं जीव 
लीजइ जिम** हरिण नं बालक तेह नी परइ ॥११॥ जिम तरुअर नह 
विषर पंखीया विआलवेलां दिशि-द्शि तउ आव्या अनइ रात्रि वी नइ 
जाइईं केवल्ल न जाणीइ' केतत्लाइ एक केही दिशि॥१२ घररूपीया वृक्ष नह 
विबर सगा चिहुं गति संसार साहि घणी दिशि थी आव्या वसी नह पंच 

दीहा पछईद न जाणीई कीहं जाई ।। १३ ॥ अथ घन धरि निरहईं [९५ 

बान्धव सगां ** नड समूह मसाशभूमि एकल्नड जाइ ज॑व नहीं[?] कांई 
अर्थि सगे रहइ को नही ॥ १४ ॥ मृत्यु सरणुरूपीईं ऊंटइ' जीवल्लोकवन 
अप्राप्तफलफूल्त२ १ काचड [ खाजइ ] तेह नउ प्रसरण को वारणहार 

नथी देवल्ोकि मनुष्य [ लोकि | असुरलोकि ॥१५॥ गर्भेथिड*४ योनई 
नोसरिउं [नीसरतउ' हूंत्ं] तथा नीसयो पछी बालक वाधतर्ं हूंतउं छोक- 

रउ तरुण मध्यम १६॥ करडव॒लिउ पालिउ गाढड डोंकरउमरण विपाकि 

आवद मरण देखइ सवि*" कइ नह पाताल्ि पइठउ परवेतगुफा अठवी 


अैयलासनत-वी यम मर०क५७+> नए 


६३२. सघलाईं, ६४ प्राकृत रूप. ६४ सघलछड, ६६ पाइुरउ, ६७ हूंता. 
दे तउ',, ६९ वडकला, ७० तिम, ७१ निहरहरईइ, ७२ सभा, ७३ 
अप्रार्टि: ७४ 'थिउ', ७५ सब, 
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माहि || १७॥ थक्ति ससुद्रि पवतश्ृंगि आकाशि भमतडउ** जीव 
सुखीउड*“दुखीड रणीउ ““दालिद्री मूर्ख विद्वांस करूप ॥|१८॥ रूपवन्त 
व्याधीड * * नीरोग दूषत्लउ** बलवन्त न परिहरह वन नउ दावानल 
नी परि जल्िड त्रसथवर“” प्राणी जीव नड“* समूह ॥ १९।॥ अर्थ 
लक्ष्मीई न छूटीइ:१ [ न | बाहू नई बत्तई न मन्त्रतन्त्र ओषधमणि- 
विद्याइंन धघराइ:“* सरण नी एकइ घडी ॥ २०॥ जन्मजरामरण 
तीणईं हण्या जीव बहु रोगशोक तीणे संताप्या हींडई"भवससुद्रि दुच्ख 
नां सहस्न पामतां ॥ २१॥ जन्सजरामरण (ना) अआआर्त्या जीव 
वाल्हा** ना बियोग ते दुख ना आत्त्यों अशरण सरइ' जाइ' 
संसार माहि भमईं सदाइ ॥ २२ ॥ अशरण मरइं इन्द्र बलदेव वासुदेव 
चक्रवत्ति तउ एहवउं जाणी नई करइ जीव धम्मे नठ उद्यम ऊता- 
वतल्ठ ।। २३ ॥ बीहामणी भवाटवी३ई' एकल्नड जीव सदाइ असखाइड 

कमेइं हणिउ भव नी श्रेणि हींडइ अनेकरूपे करी॥ २४७।॥ जिस 
आविड एकल्नड कन्दोरा पाखईं नागड जीव जाइसइ तिमजि एकल्नउ 
छांडी नइ स्व ॥ २५॥ जाइ अनाथ जीव वृक्ष नड फूल जिम कम 
नई बाई हणिउं घन धानन्‍्य आमरण पिता पुत्र कल्नत्र सेहल्ली नइ॥२६॥ 


१०, योगियों को कुलकर ऋषभ को पाक-शिक्षा 


[ आदिनाथ चरित्र से, पाडुलिपि सं० ७००, रीजिआ बिब्छिओयेका 
नेजनाले चेंत्राले ओंफ़ फ्छोरेस में सुरशित | 


जिवारइ ऋषभ कुल्लग [ र ] पणइ बचत्तेता तदा जुगलिआ सगलाही 
कन्दाहार मूलाहार पचाह्रार? पुष्याह्ार फल्नाह्ार करता। तिणुइ 
प्रस्तावि सगल्लाही क्षत्रिय इल्लु सेलली भोजन करता तिणइ सेल्नि इद्ष्वा- 
कुवंसी लोक कह्दीज३इ । हिवई युगत्िआ स्लालि आदिदेई सर्णी्धांन् 
सतरमउ एहवा २७ धांन नी जाति आम काचा तुसे सहित खाता स्व 


७६ भमतउ . ७७ सुखिउ, ७८ रणीउ' ७६ व्याधीउ”" ८०» दुच्रछठ, 
८१ तच्रसथचर, ८२ णठउ, ८३ छूटोइ, ८४ धराइ . ८५४ हींडइ , ८६ वाह्छा । 
८७. पत्राहार, ८८ सणांधान 
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भस्म थाता सर्व जरतड। पडता काल नह जोगइ काचा पाका फल्न 
फूल तुस धांन** सबब तुसे सहित खातां जीमतां युगलिआं** नइ जरइ 
नही पचइ नही सरीर नी अगनि मन्दी पडी माठीपडी अजीणश थाइवा 
लागा तिवार्‌इ युगलिआ भगवन्त कन्ह३ आवबी कह | आगइ श्री ऋषभ 
कहर जुगलिआ नइ अटद्दो युगलिआ'" *तुहे तुस धाँन**सव फल्नी पुहुंख 
सिरा लेई नइ कर कमल सु मसली कण जूदा'* करी आहार करठ। 
तिवारइ ते जुगलिआ तिमहोज करिवा लागा। इम करतांही जिवारइ 
जरइ नही तदा हाथ सुं मसली तण्डुला*३ काढी पुडां माहे भीजवी 
नइ आहार करठ। *४ इमही*" करतां जरइ नहीं । तिबारइ 
तण्डुल्ा** काढी पुडा दोना माहेभीजवी तिडकइ मेल्ही 
जीमड । अथ  तण्डुज्ञा भीजवी तावडइ सेल्ही हाथपुट 
मध्य राखी नठ आहार करठ। अथ कण काढी भीजवी ताव- 
डइ मूंकी तिडकड लगावीजर करसम्पुटर राखी ककक्‍खा नड ताप 
लगावी नई आहार करठड*० | तउही जरइ नहीं। इम केतलड एक 
काल व्यतिक्रम्यद अद्यापि अगनि ऊपनी नथी अतिस्निग्ध कालइ 
अतिरूक्ष कालर अगनि ऊपजइ नहीं किन्तु मध्यस्थ कालि ऊपजइ 
[९३] ते जुगलिआ इणि विधरइ जेहबइ रहड छईइ तेहबइ प्रस्तावि वन 
माहे बांसे वांसि घासी नइ अगनि ऊपनी | तिवारइ जुगतल्निए दीठी। 
देखी नह भयभीत थया | भगवन्त नइ जद नइ कह हे स्वामी बन माहे 
एहबड एक पदाथ नवउ ऊपनऊ छुइ ते घगधगाद करइ छह । तदा 
भगवन्ते ज्ञानइ करी जाएयड अगनिपदा्थ ऊपनउ। जुगलिआ नह 
कहइ छ३ तुम्हें तिहां जाअठड आसइ पासइ तृण खड काष्ठ परिहा 
करड नही तउ सबब बालि नह भस्म करिस्यइ अनइ बले फल फूल पुहुंख 
प्रमुख वन साहि थी स्यावड अगनि माहे पचड पचदइ आहार करड । 
तिवारइ ते जुगज्षिआ वन माहि थी सिरां नी पोटली करी अगनि माहि 
मूकइ । ते सब बाली भस्म करइ | जुगलिआ भगवन्त नह जाई कहइ ते 
तड अम्हांही हुंती भूखी भराडी दीसइ छश पाछडं*+ कांई१ "९ आपइ 


अलनम9४-सपाहस्तपनन्‍कक कम. 





८६ धान, ६० युगलिआ., युगलिआं ६२ जुदा. ६३ तंडुछ, ९४ करइ 
६५ इमंही. ६६ छ. ६७ करइ. ६८ "ते बात गाथाईं करी कहइ छः 
में शब्द यहाँ मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि ये वर्णन में अनावश्यक और 
आरोलत हैं। ६६ पाछड, १०० काई- 
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नहीं । तदा भगवन्ते जाण्यड ए साचा जुगलिआ समझइईं काई' नही 
विण सीखव्या नही जाणइ | श्री आदीसर भगवन्त रइवाडी पधायों 
हाथी ऊपरि बइसी नीली साटी आणी कडहलल घड्यउ नीवाह पचायड । 
पछर चूल्हा नी मांडि आधारण नडं देवर धांन नं ओरिवर्ड ऊतारिवर्ं 
मसोतरउं फेरव्यउ'* तां लगइ पचनारम्भ प्रवृत्ति सब भगवन्त३ प्रगढ 
करी जुगलिआं नइ दिखात्ी। तिवार पूठर३ आज तांइ पाकारम्भ 
करिवा ल्ागा । 


१ पाडुलिपि में पूववर्ती नपुसक रूपो में एक भी रूप सानुनासिक 
नहीं है । 


